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१९ असि बङ्गाभिषे देशो सुभसिद्धा मनोरमा । सुर्दिदाबाद इत्याख्या पुरी वेमव्ालिनी ॥ }‹ 
# निवसन्त्यनेके तत्र जेना उकेशवंशजाः । धनाव्या नृपसदश्ा धर्मकर्मपरायणाः॥ \ 
# श्रीडारचन्द्‌ इत्यासीत्‌ तेष्वेको बहुभाग्यवान्‌ । साधुवत्‌ सच्चरित्र यः सिघौकुटप्रभाकरः ॥ 

९ वास्य एवागतो यो हि कव व्यापारविष्तृतिम्‌ । करिकितामहापुया धृतधर्माथनिश्चयः ॥ 


कुशाभया स्वबुद्ध्ेव सद्धुच्या च सुनिष्ठया । उपाज्यं विपुखां रक्ष्मी जातो कोखधिपो हि सः॥ 
तस्य मन्नुकुमारीति सननारीकुरुमण्डना । पतिव्रता भरिया जाता शीरुसौमाग्यमूषणा ॥ 
श्रीबहादुरसिह्यख्यः सद्रणी सुपुत्रस्तयोः । अस्येष घुङृती दानी धर्मप्रियो धियां निधिः ॥ 
राता पुण्यवताऽनेन प्रिया तिरक॒न्दरी । यस्या. सौमाग्यदीपेन प्रदीप्तं यद्धृहाङ्गणम्‌ | 
श्रीमान्‌ राजेन््रसिहोऽस्ति ज्येष्ठपुत्रः पुशिक्षितः। यः सर्वका्यदक्षसखात्‌ बाहुयेस्य हि दक्षिणः॥ 
नरेन्द्रसिह इत्याख्यप्तेजस्वी मध्यमः युतः । सूुर्वीरिनद्रसिहश् कनिष्ठः सौम्यदद्येनः ॥ 
सन्ति त्रयोऽपि सदसुत्रा आ।पभक्तिपरायणाः । विनीताः सरला म्या: पितुमागीनुगामिनः ॥ 
अन्येऽपि बहवश्चास्य सन्ति स्वक्षादिवान्धवाः । धनैजनेः समृद्धोऽयं ततो राजेव राजते ॥ 
न्यच- 


सरस्वत्यां सदासक्तो भूत्वा रक्ष्मीपरियोऽप्ययम्‌ । तत्राप्येष सदाचारी तच्चित्रं विदुषां खड्‌ ॥ 
न गर्वा नाप्यहृकाये न विखसो न दुष्कृति; । ददयतेऽस्य गृहे कापि सतां तद्‌ विस्मयास्पदम्‌॥ 
भक्तो गुरु जनानां यो विनीतः सजनान्‌ प्रति । बन्धुजनेऽनुरक्तोऽस्ि प्रीतः पोष्यगणेष्वपि | 
देश-कारुस्थितिशोऽय विच्[-विज्ञानपूजकरः । इतिहासादिसाहिप्य-संस्कृति-सतकरभियः ॥ 
समुन्नतये समाजस्य धर्मस्योर्कषहेतवे । प्रचाराथं सुशिक्षाया व्ययस्येष धनं घनम्‌ ॥ 
गत्वा समा-समिष्यादौ मूतवाऽध्यक्षपदाङ्कितः । द्वा दानं यथायोग्यं प्रोत्साहयति कमटान्‌ | 
° एवं धनेन देहेन ज्ञानेन दुमनिष्ठया । करोत्ययं यथाशक्ति सकरमाणि सदाद्चयः ॥ 
अथान्यद्‌ प्रसङ्गेन स्वपितुः स्म्रतिहेतये । कतु किञ्चिद्‌ विशिष्ठं यः कायं मनप्यचिन्तयत्‌॥ 
पूज्यः पिता सदेवासीत्‌ सम्यगू-ज्ञानरुचिः परम्‌ । तस्मात्तजज्ञानवृद्धयथे यतनीयं मया वरम्‌ ॥ 
विचार्यैवं स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य सम्मतिम्‌ । श्रद्धाप्पदस्वमित्राणा विदुषां चापि तादचाम्‌ ॥ 
जेनज्ञानप्रसाराथं॑ स्थाने शान्तिनिकेतने । सिषीपदाङ्कितं जेनज्ञानपीटमती्िपत्‌ ॥ 
श्रीजिनविजयो विज्ञो तस्याधिष्ठातृससदम्‌ । स्वीकवुं प्राथितोऽनेन शाखोद्धारामिखषिणा ॥ 
अस्य सौजन्य-सौदहाद-स्थरयोदार्यादिसद्रणेः । वश्ीमूयाति दा येन स्वीकृतं तत्पदं वरम्‌ ॥ 
तस्थैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिधीकुख्केतुना । स्वपितृभरेयसे चैषा म्न्थमाला प्रकादयते ॥ 


(0 


विद्रज्नङृताहादा सचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दलियं रोके जिनविजयभारती ॥ 
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भूयांसि अन्थरलानि संस्छृखय पुण्यसञ्चयात्‌ ! 
सार्थकास्यतया ख्यातः श्रीपृण्यविजयो मुनिः ॥ 
बृद्धतरस्य वब्ृद्धस्य कान्तश्च चतुरस्य च) 
विजयान्तस्य सेवासु मुदितस्थिरमानसः ॥ 
कायीर्थिभ्यः समस्तेभ्यः शाखसंस्कारकमंसु । 
साहाय्यं ददते तस्मे कृतिरेषा समप्यंते ॥ 
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क कै 

संकेतानां सूची 
अयु° टी ०--जयुयोगद्वारसू त्रटीका ( देवचन्द्‌ रारभाहै, सूरत >) । 
अनुयो° सू०--अनुयोगद्वारसून्रम्‌ (€ ,„» ,» ) 
अध्चा०--भाचाराङ्गपूत्रम्‌ ८ जागमोदयसमिति, सूरत ) 1 
आव० नि०--अवश्यशनियुक्तिः ८ भागमोदयसमिति, सूरत ) । 
तच्वाथभा ०--तच्वार्थमाष्यम्‌ ८ देवचन्द्‌ रारभाद, सूरत ) । 
त्वाथंभा० व्र०--तच्वाथंभाष्यश्रत्तिः सिद्धतेनगणिङ्वा ८ ,, ) । 
तस्वाथरा० 


राजवा तसवार्थराजवातिकषम्‌ ( सनातन जेनयन्थमाला, काची ) । 
9 


तसार्थश्छोकवा०---तखाथैश्टोकवासिकम्‌ ( गांधी नाथारंग जेनग्रन्थमाला, सुबह ) । 
नयोपदेश्च ( भावनगर ) | 

सयायङु०--न्यायङपुमाजलिः ( चौखम्बा सस्कृत सिरीन्ञ, काशी ) । 

न्यायदी ०-- न्यायदीपिका ( सनधिद्धान्तप्रकाचिनी संस्था, कलकत्ता ) । 
न्याय्रि° टी ~ स्यायबिन्डुटीका ( बिच्लीभोथेका इद्धिका ) । 
प्रस्यश्चचि०--प्रत्यक्षचिन्तामणिः ( कर्कत्ता ) । 

भ. न.~-प्रमाणनयतस्वालोकः ८ षिजयधम॑सूरि अन्थमाला, उञ्जेन ) । 
प्रमाणवा०-पमाणवा््चिरुम्‌ ( असुद्वितम्‌-घीराहुरूसाृस्यायनसतकम्‌ ) । 
भण सी०-- प्रमाणमीमांसा ( आहंतमतश्रभाकर्‌, पूना ) 

परी ०-परीक्चाुखपून्नम्‌ ( दख्चन्दशस्त्री, काशी ) । 

मुक्ता ०~--मुक्तावली । 

रलाकरा०--स्याद्राद्रस्नाकरावतारिष्ा ( यशोविजय जेनभ्न्थमारा, काशी ) । 
रुघीय ° -रषीयस्त्रयम्‌ ( माणिकचन्द्‌ मन्थमालखा, सुबह ) । 

टधीय० स्ववि ०-रघीयस्त्रयसवधिच्तिः ( मुद्रिता >) । 

वादन्यायः ( पटना ) । 

विशेषा ०--विरोषावदश्यकभाष्यस्‌ ८ यचोविजय जैनभन्थमाला, काशी ) । 
विशोषा० इ ° ~~~ विशेषावश्यकभाष्यन्चहद्‌शृत्तिः ( ध ) । 

° द्रलोकवा०-मीांसारलोकूवात्तिकम्‌ ( चौखम्बा संस्ङृत सिरीक्ष, काशी > । 
सन्मति ० सन्मतितकंम्रकरणम्‌ ( गूजरातपुरातस्वमन्दिर; भमदावाद्‌ > । 
सन्मतिटी°--सन्मतितकभरकरणटीह्ा ८ +, + ` 91 
सर्वां 9 8 ~ 

ध स्वाथंसिद्धिः । 
सवाथंस्ि° 
श्या० २० ~ स्याद्रादरताकरः ( जहेतमतभभाकर, पुना ) । 


~ | कै © ॥॥ `: | 
# ॥, 


का--कारिका गु°--जुदविरप्रतिः 
गा०-गाथा सु-टि ०~~मुद्ितश्रतिगतरिप्पणी 
पं०-- पक्ति व०-वसंक्ञकप्रति 

ए ८~-शृष्टम्‌ सं °~-संसंज्लकप्रतिः 

भर --प्रसंज्लकश्रति; सम्पा०- सम्पादकः 


तः ०१९ सति == त्र छ 
[सला चतत 
पटु व्यती थी» 


तः पूवे सिंघी जैन ्रन्थमारामे जितने भ्रन्थ प्रकादित हुए वे मुख्यतया इतिहास 
विषयक है; प्रस्तुत अन्थके प्रकारानके साथ, प्रन्थमाङा दर्शन विपयक सादहिस्यके 
प्रकारन कायेका प्रशस्य प्रारम्भ करती है। माराके सख्य सम्पादकत्व ओर सश्चारकत्वके 
सम्बन्धसे, यद्य पर कुछ वक्तव्य प्रकट करना हमारे छिये प्रासंगिक होगा । 
जैसा कि इस प्रन्थमाराके प्रफारित सभी प्रन्थोके प्रधान मुसप्रष्ठ पर इसका काये 
परदेशाुचक उल्टेख अङ्कितं किया हु है-तदनुसार इसका जेनसाहित्योद्धार विपयक ध्येय 
तो बहुत विशाख है । मनोरथ तो इसका, जेन-प्रबचनगत (आगभिकः, दाशेनिक, साद्ित्यिक, 
एतिहासिक, कथात्मकः इत्यादि सभी विपयके महत्वे भन्थोँका, विशिष्टरूपसे संशोधन- 
सम्पादन कर यथाशक्य उन प्रकाशित करनेका है । परन्तु सथसे पहङे अधिक क्ष्य हमने 
इतिहास विषयक साहिलयके प्रकारित करनेपर जो दियाहे, उसके दो प्रधान कारण 
ह । प्रथम तो यह कि~इस विषय पर हमारी, अपने अधभ्ययनकार्के प्रारम्भ ही से कु 
विशेष प्रीति रदी ओर उससे इस विषयमे हमारी क थोड़ो-बहूत गति भी उल्रेख योग्य हई । 
इस इतिहासान्वेपणसे हमारी ऊ बौद्धिक सीमा मी विस्त हई ओर असांप्रदायिक दृष्टि मी 
विकसित हुई । हमारे स्वानुभवकी यह प्रतीति है कि इस इतिहास विपयक सादहित्यके अध्ययन 
ओर मननसे जो छ तत्तवावबोध हमें प्राप्र हज उससे हमारी बुद्धिकी निरीक्षण ओर परीश्चण 
शक्तिम विशिष्ट प्रगति हुई ओर भूतकारीन भावके स्वरूपको समघ्मनेमे वह यक्किचित्‌ सम्यग्‌ 
र्ट प्राप हुई जो अन्यथा अप्राप्य होती । इस स्वानुभवसे हमारा यदह एक दद्‌ मन्तव्य हुआ 
कि भूतकाङीन कोई भी भाव ओर विचारका यथाथं अवबोध प्राप्र करनेके लिय सर्वप्रथम 
तत्काङीन एतिहासिक परिग्थितिका सम्यग्‌ ज्ञान प्राप्र होना परमावर्यक है । जेन भन्थभण्डसे 
मे इस इतिहासान्वेषणके उपयुक्त वहत कुछ सादहिस्यिक सामभ्री यत्र तत्र अस्त-व्यस्त रूपें 
उपरब्ध होती है, रेकिन उसको परिश्रमपूवेक संकछित कर, शाख्ीय पद्धतिसे व्यवस्थित कर, 
अन्यान्य प्रमाण ओर उल्टेखादिसे परिष्कृत कर, आखोचनात्मक ओर उहापोदात्मक टीका- 
टिप्पणीयोसे विवेचित कर, विद्रद्‌प्राह्य ओर जिज्ञायुजनगम्य रूपमे उसे प्रकारित करनेका 
कोई विशिष्ट प्रयत्न अमी तक जेन जनताने नदीं किया । इसलिये इस अन्थमारके संस्थापक 
दानरीरु श्रीमान्‌ बाबू श्रीबहादुर लिहजी सिघी-जिनको निजको भी हमारे ही जैसी, 
इतिहासके विपयमें खूब उत्कट जिज्ञासा है ओर जो भारतके प्राचीन स्थापत्य, भास्कर्य, चित्र, 
निष्क एवं पुरातत््वके अच्छ मर्मज्ञ दै ओर खों रूपये व्यय्‌ कर जिन्दोने इस विपयक्धी अनेक 
बहुमूल्य वस्तु संगीत की है-उनका समानशीर विधाव्यासंगपरक सौहादेपूणं पराम पाकर, 
सबसे पठे हमने, जैन साहित्यक इसी ठेतिहासिक अङ्गको प्रकाशित करनेका उपक्रम किया । 


॥ & 9 


ओर दूसरा कारण यह है कि-जैन बाङ्मयका यह विभाग, जैन धम भौर समाजकी रष्टिसे 
तो महस्वका हे ही, लेक्रिन तदुपरान्त, यद्‌ समुञ्रय मारतवपैके सर्वसाधारण प्रजाकीय ओर 
राजकीय इतिहासकी दृष्टिसे भी उतना ही सहत्वका है । जैनधर्मीय साहित्यका यह पेतिहासिक 
अङ्ग जितना परिपुष्ट है उतना भारतके अन्य किसी धसे या सम्प्रदायका नदीं । न बाह्यणधर्मीय 
साहित्यमे इतनी एतिहासिक सासप्री उपरुन्ध होती है, न बौद्धधर्मीय साहित्यमे । इसलिये 
जैसा कि हमने ऊपर सूचित श्या है, तदनुसार जैन प्रन्थभण्डारोमे ज्य तदह नाशोन्ुख 
दशामें पड़ी हुं यह एेतिदासिक साधन-सम्पत्ति जो, यदि समुचित रूपसे संशोधित-सम्पादित 
होकर प्रकारित हो जाय, तो इससे जेन घमके गौरवकी ख्याति तो होगी ही, साथ मेँ भास्तके 
प्राचीन स्वरूपका विशेष ज्ञान प्राप्त करनेमे भी उससे विशिष्ट सहायता प्राप्र होगी ओर तदुद्रा 
जैन साहित्यकी राष््रीय प्रतिष्ठा विशेष प्रस्यापित होगी । इन्दं दौ कारणोसे प्रेरित होकर हमने 
सबसे परे इन इतिहास विपयक्‌ गरन्थोँका प्रकाशन करना प्रारम्भ क्रिया । इसके फरस्वरूप 
अद्यपर्यम्त; इस विषयके ६-७ भरन्थ प्रकारित हो चुके हैः ओर्‌ प्रायः १०-१२ तैयार हो रहे है । 


अव, प्रस्तुत ग्रन्थक प्रकाशनक साथ, सिंघी जैन भ्रन्थमाला, जैन प्रवचवनका विरिष्ट 
आधारभूत जो दाशेनिक अङ्क है तद्विषयक सादित्यके प्रकाश्चनका उपक्रम करती है ओर 
इसे द्रवाय ध्येय-निर्दिष्ट कार्यप्रदे शके एक विशेष महस्त्वके क्षेत्रमे पदापेण करती है । 


जैन साहित्यका यद्‌ दाशैनिक विभाग भी, इतिहास-विभागके जितना ही सर्वोपयोगी 
ओर आकषैक महत्व रखता है । भारतवर्षकी समुच्चय गंभीर तच्वगवेषणाका यह्‌ मी एक 
बहत बड़ा ओर महत्वका विचारभंडार है । पूर्वकाठीन जैन श्रमर्णोनि आत्मगवेषणा ओर 
मोक्षसाधनाके निमित्त जो कटिनसे कटिनतर तपस्या की तथा अगम्यके ध्यानकी ओर 
आनन्त्यके ज्ञानकी सिद्धि प्राप्न करनेके ल्यि जो घोर तितिक्षा अनुभूत की-उसके फ 
स्वरूप न्ह भी कई रेसे अमूल्य विचाररत्न प्रप्र हए जो जगतके विरिष्ट कल्याणकारक 
सिद्ध हए । अदिंसाका वह महान्‌ विचार जो आज जगत्‌की रांतिका एक सवे श्रेष्ठ साधन 
समञ्चा जने छगा है ओर जिसकी अप्रतिहत शाक्तिक सामने संसारकी सवं संहारक राक्ता 
कुण्ठित होती दिखाई देने गी है; जेन दरौन-शषाश्का मौखिक तस्वविचार है। इसे 
अहिसाकी जो प्रतिष्ठा जेन दर्शनराश्ोने स्थापित की है वह्‌ अन्यत्र अज्ञात है । मुक्तिका 
अनन्य साधन अहिसा है ओर उसकी सिद्धि करना यह्‌ जैन दशनराखका चरम उदेश है । 
इसिये इस अर्दिंसाके सिद्धान्तका आकर्न यह तो जेन दारीनिकोंका आदश रहा ही; ठेकिन 
साथमे, उन्होने अन्यान्य दारोनिक सिद्धान्तं ओर तात्त्विक विचारोके चिन्तनसमुद्रमे भी 
खूब गहरे गोते खगाय हैँ ओर उसके अन्तस्तङ तक पर्हुच कर उसकी गंभीरता ओर विशा- 
ठताका नाप ेनेके धियि पूरा पुरुषाथें किया है । भारतीय दशंनशाख्चका एेसा कोई विदि 
प्रदेश या कोना बाक्री नदीं है जिसमे जेन विद्वानोँ्टी विचारधाराने मर्मभेदक प्रवेश न 
ण्या हो । महावादी सिद्धसेन दिवाकरसे केकर न्यायाचार्यं महोपाध्याय यद्ोविजयजीके 
समय तकृके-अथात्‌ भारतीय दश्न्ा्के समग्र इतिष्टासमे दृष्टिगोचर होनेवाटी प्रारम्भिक 
संकलनाके उद्गम कार्से ठेकर उसके विकासके अन्तिम पर्वं तक्के सारे ही सर्जन- 


॥ 


समयमे-जैन तार्किक मी इस तकं भूमिके उच्-नीच ओर सम-विपम तलोम सतत चंक्रमण 
कृरते रहे हँ ओर अपने समकक्ष ब्राह्मण ओौर वौद्ध मतके दाशेनिकों ओर तन्त्वचिन्तकोंकी 
तत्त्वच्चामे समानरूपसे भाग रेते रहे ह। बौद्ध ओर ब्राद्यण पण्डितोंकी तरद जेन 
पण्डिर्तोनि मी अनेक नये तकं ओर विचार उपस्थित किये, अनेक नये सिद्धान्त स्थापित किय । 
अनेक वादियोंके साथ न्ने वाद्-विवाद्‌ किया ओर अनेक राका खण्डन-मण्डन 
किया । जीव) जगत्‌ ओर कार्की कल्पनाओंके समुद्रसन्थनमे उन्होने भी अपना पूय 
योग दिया । पक्ष-अरतिपक्षकी विचार भूमिमें ब्राह्मण ओर बौद्ध तार्षिकोके साथ उन्होने भी 
अपने तके तुरग सू वेगके साथ दौडाये ओर अपने साधि्योके साथ बराबर रहनेकी परी 
कसरत की । इसके फक स्वरूप अनेक उत्तमोत्तम प्रन्थरन्न निर्मित हए ओर उनसे जैन 
साहित्यकौ समृद्धिका शिखर अधिकतर उन्नत हुआ । | 


जेन विद्वानोने दाशेनिक विचारोकी मीमांसा करनेवाङे अनेकानेक भरन्थ बनाये दै । 
ईनम कदं म्रन्थ मौलिक सिद्धान्त प्रतिपादन करनेवाङे शाख प्रन्थ दहै, करई दाशनिक ओर 
न्यायशाखकी परिभापाओंका संचय करनेवारे संग्रह ्रन्थ हैँ, कर अनेक मतो ओर तत्त्पोका 
निरूपण करनेवाठे समुचय प्रन्थ दँ ओर करई विशार विवेचना करनेवाङे व्याख्या मन्थ है । 
इन जेन तार्किकोमेसे कई विद्रानोंने-खास करके श्वेताम्बर सम्प्रदायानुयायी आचायेनि- 
कितने एक बोद्ध ओर ब्राह्मण शाशलोपर भी, वहत ही निष्पक्ष टृष्िपूवैक, मूक अन्थकारोके 
भावांकी अविकल रक्षा करते हुए, प्रौढ पाण्डित्यपृणे टीकर्णिं की दहै, जो उन प्न्थोफे 
अध्येताओंके छिये उत्तम कोटिकी समञ्च जाती ह! बौद्ध सहयताकिक दिडनागके न्याय- 
प्रवे सूत्र उपर जेनतकशिरोमणि हरिमभद्र सूरिकी टीका, तथा बाह्यण महानैयायिक 
भासवेज्ञके न्यायसार नामक प्रतिष्ठित शाखं पर जेन न्यायविद्‌ जयसिह सूरिकी व्याख्या इस 
परीजरू उदाहरण है । 

देन जन दाशेनिक भरन्थाका सृक्ष्मताके साथ अवलोकन करनेसे हमे इस वातका वहत 
कुछ ज्ञान हो सकता है कि-मारतमे दाशैनिक विचारोका, किस करमसे विकास आौर पिम्तार 
हज । इन जेन तकं अन्थांमसे, कई एक एसे दाशैनिक सिद्धान्तो जर विचासोका मी पता 
छगता है जो प्रायः पीेसे विटप हो गये दै ओर जिनका इल्ेव अन्य दाखोमिं अप्राप्य हे । 
आजीवकः भरारिकः कापाकिक, ओर कई प्रकारके तापस मत इनके विपये जितनी 
ज्ञातव्य बाते जेन तकं म्रन्थोमे प्रप्र हो सकती ह, उतनी अन्य तक जालेन नदी । दन जेन 
ताकिकने चावौकत मतको भी पड्द्रोनके अन्तर्हित माना ओर उक्तको जैन, बौद्ध, सांख्य, न्याय 
ओर मीमांसा दशेनकी समान प॑क्तिमि बिटाया। उन्होने कहा, चार्वाक मत मी भारतीय 
पंत्त्थज्ञानरूप विराय्‌ पुरुपका वेसा दी महत्वका एक अङ्ग है जैसे अन्यान्य प्रधान मत इ | 

जेन तार्विकोके दाशेनिक विचार परीक्षाप्रधान र्हे। किसी आगम विरोपमें कथितं 
दोनेसे ही कोई विचार निरान्त सिद्ध नदीं ह्यो सकता; ओर किसी तीर्थकर या आप्र-विरेषके 
नामकी छाप र्गी रहनेसे दी को कथन या वचन अबाधित नहीं माना जा सकता । 
आगमकी भी परीक्षा दोनी चादिए ओर आप्त पुरुपक्धी भी परीक्षा करनी चाद्िए । परीक्षा 
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करने पर जो विचार युक्तिसंगत सिद्ध हो उसका स्वीकार करना चादहिंए-चाहे फिर वह्‌ विचारं 
किसीका क्यो न हो । यह कथन तो तीथकर सहावीरका किया हआ है इसरियि इसमे कोई 
शंका न दोनी चादिए, ओर यह वचन तो ऋषि कपिरुका कदा हुआ है इसलिये इसमे कोई 
तथ्य नदीं समश्चना चाहिए-एेसा पक्षपातपूणं विचार-कदाग्रह जैन तार्किकोंकी दृ्टिमे कुस्सित 
माना गया है । श्रद्धाप्रधान उस प्राचीन युगकरे ये परीक्षाकारक विचार निस्सन्देह मह्त्वका 
स्थान रखते हैँ । 


जैन तार्किकोने अपने दाशंनिक मन्तव्योंका केन्द्र स्थान अनेकान्त सिद्धान्त बनाया 
ओर स्यात्‌, राब्दाङ्किति वचन भंगीको उसकी स्वरूपबोधक विचार-पद्धति स्थिर कर उस 
स्याद्वाद" को अपना तास््विक धुवपद्‌ स्थापित किया । इस अनेकान्त सिद्धान्त ओर स्याद्वाद 
विचार-पद्धतिने जैन विद्वानोंको तच्त्व-चिन्तन ओर तकं-निरूपण करनेमे वह एक विरि 
परकारकी समन्वय दृष्टि प्रदान की जिसकी प्ाप्तिसे तत्त्वज्ञ पुरुष, राग-दपरूप तिभिरपरिपूणे 
इस तमोमय संसार कान्तारको सरता पृवेक पार कर अपने अभीष्ट आनन्द स्थानको अनव्या- 
घाधतया अधिकृत कर सकता है । जीव ओर जगत्‌-विषयक अस्तित्व-नास्तित्व नित्यत्व 
अनित्यत्वे एकत्व-अनेकत्व आदि जो भिन्न भिन्न एवं परस्पर विरोधी सिद्धान्त तत्तत्‌ तत्त्व वेत्ताओं 
ओर मत प्रचारकोनि प्रश्थापित कयि है उनका जैसा सपक्ष रहस्य इस समन्वय रृ्टिके 
प्रकारामें ज्ञात हो सकता है, बह अन्यथा अज्ञेय होगा । इस समन्वय दृशिवाखां तचतवचिन्तक, 
किसी एक विचार या सिद्धान्तके पश्चमे अभिनिविष्टन होकर वह सभी प्रकारके विचा 
सिद्धान्तोँका मध्यस्थता पूवेक अध्ययन ओर मनन करनेके लिये तत्पर रहेगा । उसकी जिज्ञासां 
बुद्धि किसी प्रक्षविशेषके प्रश्यापित मत-विचारमें आग्रहवारी न बनकर, निष्पक्ष न्यायाधीद्यके 
विचारकी तरह, पक्ष ओर विपक्षुके अभिनिवेरासे तटस्थ रहकर, सत्यान्वेषण करनेके डिये 
उद्यत रहेगी । वह किसी युक्ति विशेपको वहोपर नहीं खींच छे जायगा, जहां उसकी मति 
चोंट रदी हो; किन वह अपनी मतिको वदो छे जायगा, जहां युक्ति अपना सान पकडे 
बेटी हो । अनेकान्त सिद्धान्तके अनुयायिओंके ये उदार उद्रार है । शायद, एेसे उद्रार अन्य 
सि्वान्तोके अनुगामि्ओंके साहिलयमे अपरिचिति होगे । 
ऊपरकी इन कण्डिकाओंके कथनसे ज्ञात होगा कि, जैन साहित्यका यह दाशनिकं 
परन्थास्मक अंग भी, समुच्चय भारतीय दशंन-साहित्यके रङ्ग मण्डपमे कितना महत्वका स्थान 
रखता है । बिना जैन तकराख्चका विशिष्ट आकलन किये, भारतीय तच्त्वक्ञानके इतिहासका 
अन्वेषण ओर अवलोकन अपू ही कहङायगा । 
जेनेतर बिद्वानोमे, बहुत ही अल्प एेसे दाशैनिक विद्धान्‌ होगे जो जैन तकं भरन्थँका 
ङ विशिष्ट अध्ययन ओर मनन करते हों । विद्रानोंका बहुत बड़ा समूह तों यह मी नदीं 
जानता होगा कि स्याद्वाद या अनेकान्तवाद क्या चीज दै। हजासें दही ब्राह्मण पण्डित तो 
यह भी ठीक नदीं जानते होगे कि बोद्ध ओर जैन दशेनमे क्या भेददहै।जो कोई विद्वान्‌ 
माधवाचायेका बनाया हुभा स्वैदशेनसंमरह नामक प्रंथका अध्ययन करते है उन्हँ कुछ थोडा 
बहत ज्ञान जैन ददानके सिद्धान्तोका होता है । इसके विपरीत जैन विद्वानोंका दादोनिक ज्ञान 
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विशेष व्यापक होतादहै। वे कमसे कम न्यायशाख्के तो मौखिक मन्थोंका अवदय परिचयं 
प्रप्र करते है, ओर इसके उपरान्त, जिन कितने एक जैन तकं म्रन्थोंका वे अध्ययन-मनन करते 
है, उनमें, थोडी बहुत, सव ही दशेनोंकी चच ओर आखोचना की हई होती है । इससे सभी 
दरनोंके मूकभूत सिद्धान्तोँका थोड़ा-बहुत परिचय जेन तकौभ्यासियोको जरूर रहा करता हे । 
भारतीय इतिहासके भिन्न-भिन्न युगो ओर उसके प्रमुख प्रज्ञाशालियोंका जव हम परि. 
चय करते ह तब हमे यह एक पेतिहासिक तथ्य विदित होता है कि जिस तरह जैन विद्रानोनि 
अन्य दाशेनिक सिद्धान्तोका अविपर्यासभावसे अवलोकन ओर सत्यता-पूवेक समालोचन 
किया है, वैसे अन्य बिद्वानोने-खास्कर ब्ाद्यण विद्धानोनि-जेन सिद्धान्तोके विपयमें नदीं 
किया । उदाहरणके लिये वर्तमान युगके एक असाधारण महापुरुष गिने जाने लायक 
स्वामी दयानन्दका उल्लेख किया जा सकता है । स्वामीजीने अपने सत्याथेप्रकाश्च नामक 
सरव्रसिद्ध मरन्थसे जैन दशेनफे मन्तव्योके विपयमे जो उटपटांग ओर अंड-वंड बाते छिखी ई, 
वे यद्यपि विचारशीर बिद्ानोंकी दृ्टिमे सवेथा नगण्य रही ह, तथापि उनके जैसे युगधुरपकी 
कीर्तिको वे अवश्य कल्ङ्कित करने जैसी ह ओर अक्षम्य कोटिमे आनेवाी भान्तिकी 
परिचायक दँ । इसी तरह हम यदि उस पुरातन कारके ब्रह्मवादी अद्रेताचायं स्वामी शङ्करके 
मरन्थोका पठन करते हँ तो उनमें मी; स्वामी दयानन्दके जैसी निन्यकोटिकी तो नहीं, ेकिन 
भ्रान्तिमूढक ओर विपयीसपूचक जेनमत-मीमांसा अवदय दृष्टिगोचर होती है । स्वामी साङ्करा- 
चायने अपने ब्रह्यसूररोके भाष्यमे, अनेकान्तसिद्धान्तका जिन युक्तियों द्वारा खण्डन करनेका 
प्रयल्न कथा है, उन्हूं पदृकर; किसी भी निष्पक्ष विद्रानको कहना पडेगा कि-या तो 
दाङ्काराचाये अनेकान्त सिद्धान्तसे प्रायः अज्ञान थे या उन्दने ज्ञानपूवेक इस सिद्धान्तका 
विप्यासभावसे परिचय देनेका असाधु प्रयन्न किया है । यदी बात प्रायः अन्यान्य शाखकासेके 
विषयमे भी कही जा सकती है । इस कथनसे हमारा मतलब सिफं इतना ही है कि-ठेठ 
भराचीन कार दी से जैन दाशेनिक मन्तन्योंके विपये, जैनेतर दार्शनिकोंका ज्ञान बहुत 
योड़ा रहा है ओर स्याद्वाद या अनेकान्त सिद्धान्तका सम्यग्‌ रहस्य क्या है इसके जाननेकी 

शद्ध जिज्ञासा बहुत थोडे विद्वानोंको जागरित हई हे । 


अस्तु, भूतकाले चाहे जैसा हुआ हो; परंतु, अव समय बदला है । वह्‌ पुरानी सते. 
असहिष्णुता धीरे-धीरे विदा दो रदी है । संसारम ज्ञान ओर विज्ञानकी बड़ी अद्‌भुत ओर 
धृत वेगवारी प्रगति हो रही है । मनुष्य जातिकी जिज्ञासाघ्रत्तिने आज बिखङ्ुर नया रूप 
धारण कर चछया है। एक तरफ हजारो विद्धान्‌ भूतकारुके अज्ञेय रहस्या ओर पदार्थोको 
सुविज्ञेय करनेमे आकाश-पाताछ एक कर रहे हैः दूसरी तरफ हजारों विद्धान्‌ ज्ञात विचारों 
ओर सिद्धान्तोंका विशेष व्यापक अवोकन ओर परीक्षण कर उनकी सय-असत्यता अर 
तात्त्विकताकी मीमांसाके पीछे हाथ धो कर पड़ रहे द । भारतीय तत्त्वज्ञान जो कतकं 
भातर ब्राह्मणों ओर श्रमर्णोके मटोंकी ही देवोत्तर सम्पत्ति समञ्ची जाती थी वह॒ आज सार 
भूखण्डवासिर्योकी सवेसामान्य सम्पत्ति बन गई है । प्रथ्यीके किसी मी कोनेभे रहने वाडा 
कोद मी रंग ॒याजातिका मनुष्य, यदि चाहे तों आज इस सम्पत्तिका यथेष्ट उपभोग करं 
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सकता है । जिनके सात सौ पुरुषों तककै पूवजोने जिस ब्रह्मवाद, शून्यवाद या स्याद्राद्का 
कमी नाम मी नहीं सनाथा ओर जिनकी जीम इन शोका उच्चारण करनेमें भी ठीक 
समर्थं नहीं हयो सकती, वे पश्चिमी आर्य, आज इन त्ववादोके, हम भारतीय आर्योसे 
अधिकतर पारगामी समञ्च जाते है । ब्रह्मवादका महत्व आज हम किसी काशीनिवासी ब्राह्मण 
महामहोपाध्यायके वचनोसे वैसा नदीं समञ्चते जेसा आ†गुद्री पवासी डाक्टर मक्चमुल्लरके 
शब्दों द्वारा समञ्चते दै; शून्यवादका रहस्य हम किसी ठंकावासी बौद्ध महाथेरके कथनोंसे 
वैसा नहीं अवगत कर सकते जेसा रूसवासी यहद विद्वान्‌ डो त्सेरवेटसस्कीके रेखां द्वासय 
कर सकते है । स्याद्रादका तास्पये हम किसी जैनसूरिचकचक्रवर्तीकी जिह्वासे वेसा नही सुन 
सकते जैखा जर्मन पण्डित डो० हेरमान याकोबीके व्याख्यामि सुन पाते ह । यद्‌ सब देख- 
सुनकर हमे मानना जओौर कहना पडता दै कि जब्र समय बदरा हे । 
जिनके पूर्वजोने एक दिन यह घोपणा की थी कि-न्‌ बदेद्‌ यावनीं भाषां प्राणे! 
कृण्टर्भततरपि' उन्दी ्ाह्णोकी सन्तान आज प्राणाके कण्ठ तक आ जानेपर भी यावनी 
आषाका पारायणं नदीं छोडती । ओर, इसी घोपणाके उत्तराद्धंम उन्दी भूदर्बोने जपनी 
सन्तानेके ल्यि यह मी कट रला था-!हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेत्‌ जेनमन्दिरम्‌! 
वे ह ब्राह्यणपुत्र आज प्रत्येक जैन उपाश्रयमे जुद्पराय समञ्चते हए भी जेन भिश्चुओकों अनिश 
शा्ञाभ्ययन कराते ह जौर विशिष्ट दध्िणा प्राप्त करनेकी लाठसासे मनमें महामूरं मानते हण 
भी किसी को श्वाञ्लविशारद' ओर किसीको (सूरिसम्राट्‌! ककर उनकी काञ्यम्रश्चस्तियां गाते ई । 


अब ब्रह्मविद्या जौर आर्हतप्रवचन कैव मों भौर उपाश्रयोँमे वेठकर ही अध्ययन 
करतेकी वस्तुं नदीं रदी । उनके सम्मानका स्थान अव ब्राह्मण ओर श्रमण गुरुओंकी गदया 
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नहीं समन्षी जातीं, केकिन बिन्धविधाङयोके व्याख्यान-व्यासपीठ माने जाति है। कौनसे 
विद्यापीठे किस शाख्चको अपने पाछयक्रममें प्रविष्ट किया दहै, इसपरसे उस शाखका वेदिष्ट्य 
समञ्च जाता है ओर उसके अभ्ययन-अध्यापनकी ओर अभ्यासियोकी जिज्ञासा आकरपित होती 
है अव अध्यापकगण भी-चाहि वह पिर ब्राह्मण दो या चाह अन्य किसी वणेका-ूदर ही 
व्यौ न दो-समी शाका सदानुभूतिपूवैक पठन-पाठन करते-करते हँ ओर तच्वजिज्ञासा 
पूर्वक उनका चिन्तन-मनन करते द । कारी दिन्दू विश्वविदयाङ्य, तथा कलकत्ता, वम्बई ओर 
इकादाबादकी युनिवरसिटियोने अपने अध्ययन विपयोमे अन्यान्य ब्राह्मण शाखोके साथ जेन 
शा्धोको मी स्थान दिया है ओर तदनुसार उन विद्यापीटोके अधीनश्य कर महाविद्याख्योमे इन 
शा्यौका पठन-पाठन भी नियतरूपसे हो रहा है । काशी हिन्दु विश्ववि्याङ्यने तो जेनराखके 
अध्यापककी एक स्वतन्त्र गदी भी प्रतिष्ठित की है । 


इस प्रकर, शाख्प्रसार निमित्तक इस नवयुगीन नवविधानके कारणः अनेक पिदयार्थी जैनं 
शाकं अध्ययन करने छगे हँ ओर जैन न्यायतीथं न्यायविशारद आदि उपाधियोँसे धिभूपित 
होकर विदोत्तीणं होने छे द । जो विद्या ओर जो ज्ञान पूवेकाठमं बहुत दी कष्ट-साध्य ओर 
अति दुढंभ समश्चा जाता थां बह आज बहुत ही सहज साभ्य ओर स्तर सुलभ जैसा दो गया 
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है। अब जो किसी खास वातकी आवश्यकता है तो वह है मेन शाखरके अच्छे च्ाखीय 
पद्धतिसे किये गये संदोधन-संपादनपूरवंक उत्तम संस्करणों की । अपने राका प्रचार करनेकी 
अभिरापावाछे जैन संघे ज्ञानप्रेमी जनोको लिये यदह परम कत्तव्य उपस्थित इञ है, कि 
अव जैन साहिप्यके उन मन्थरको, उस तरहसे अंशत कर प्रकाशमे छाये जार्ये, जिमसे 
अध्ययनाभिरापी विदयार्थियोँको ओर अध्यापक जनोको अपने अध्ययन-अध्यापनम प्रोव्साहन 
मिरे । जेन प्रवचनकी सची प्रभावना एेा ही करनेसे होगी । 

यदपि, इतःपूर्व, जैन समाजके कुछ विदयानुसागो श्रमण ओर श्रावक वगेने, जेन 
म्न्थोका प्रकाशन कर कितना एक उत्तम एवं प्रशंसनीय कायं किया है, ओर अव मी कर रहे 
है; ठेकिन उनकी वह कायंपद्धति, आधुनिक ग्रन्थ सम्पादनकी बिद्ठन्मान्य पद्धति ओर 
विशिष्ट उपयोगिताकी दृषिसे अलंकृत न होनेसे, उनके प्रकाशन कार्यका जितना प्रचार ओर 
समादर होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता । उनके प्रकारित वे प्रन्थ प्रायः छिखित रूपसे 
मुद्रित रूपम परिवर्तित मात्र कर दिये हए होते है, इससे विशेष ओर को संस्कार *उनपर 
नदीं किया जाता, ओर इस कारणसे, उनका जो कुक उचित महत्व है वह्‌ विद्रानोके टक्यमें 
योग्यूपसे नदीं आने पाता। यद्यपि हीरेका वास्तविक मूल्याङ्कन उसकी अन्तर्निहित तेजखिताके 
भाधारपर ही होता रहता है, तथापि सवंसाधारणङ्टी दृ्िम उसे मूल्यकी योग्यता दशर 
रिल्पी वारा उसपर किये गये मनोरम संस्कार ओर यथोचित परिवेष्टनादि द्वारा हयी सिद्ध 
होती रहती है । ठीक यही हा भ्रन्थ रन्नका है । किसी मी ्रन्थका वास्तविक महत्व उसके 

अन्द्र रहे हुए अथंगौरवके अनुसार ही निर्धारित होता रहता है, तथापि, तद्धिद्‌ मर्मज्ञ संपादक 

हारा उसका उचित संस्कार समापन्न होने पर ओर विपयोपयुक्त उपोद्‌घात्‌, टीका, रिपणी, 
त॒खना, समीक्षा, सारारेखन, पाठ-मेद, परिशिष्ट, अनुक्रम इत्यादि यथायोग्य परिवेष्टनादि 
दारा अछत होक्रर प्रकाशित होने पर, सवे साधारण अभ्यासियोके रष्टय उस प्रन्थकी 
उपयोगिताका वह्‌ महव, आ सकता है । 

सिंघी जेन मन्थमाटाका आदश इसी प्रकार म्रन्थोका संपादन कर प्रकाशित करनेका 
दै। इसका लक्ष्य यद नहीं है कि दकितने चन्थ प्रकाशित किये जार्यै, लेकिन यह्‌ हे क्रि 
किस प्रकार मन्थ प्रकाशित कयि जाये । संस्कारग्रिय वाब श्रीवहादुर सिंहजी सिघीका पेसा 
ही उच ध्येय हे, ओर उसी ध्येयके अनुरूप, इस म्न्थमाखाके दार्शनिक अङ्कका यह प्रथम 
गन्थरलनः इसके सुममंज्ञ बहुत विद्वान्‌ संपादक द्वारा, इस प्रकार स्वाज्ञ सम्करत-परिम्कृत 
होकर प्रकाशित हो रहा है । 

इसके सम्पादन ओर संस्करणके विपयमे विशेप कहनेकी कोई आवरयकता नहीं है | 
हाथ ककणको आरसीकी क्या जरूरत है । जो अभ्यासी दहै ओर जिनका इस विषयमे अधि. 
कार हे वे इसका महत्व स्वयं समश्च सकते ह । अध्यापकवर्यं॑पण्डित भ्रीसुखरार्जीका 
जेन दशन विपयक अध्ययन, अध्यापन) चिन्तन; अवखोकन, संशोधन, संपादन आदि अनुभव 
गभर, तटस्परी, तुख्नामय, ममेमराही ओर स्पष्टावभासती है । पण्डितजीके इस प्रखर 
वेबोधक्रा जितना दषं परिचय हमको है उतना ओर किती को नहो है। आज प्रायः 
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० से भी अधिक वषे व्यतीत हो गये, हम दोनों अपरेने ज्ञानमय जीवनकी टृष्टिसे एक 
पथके पथिक बने हुए हँ ओर हमारा बाह्य जीवन सहवास ओर सहचार भी प्रायः 
एकाधिकरण र्हा है। तकंशाख्के जो दो चार शाब्द हम जानते दै वे हमने इन्दीसे 
पद्‌ दै । अतएव इस विपयके ये हमारे गुरं है ओर हम इनके शिष्य है । इसे 
इनके ज्ञानके विपयमें हमाय अभिप्राय अधिकारयुक्त हम मानते है । 


पण्डितजीके इस दाशेनिक पाण्डिव्यका बिशिष्टत्व निदशेक तो, सन्मतिप्रकरण 
मामक जैन तकंका ससे महान्‌ ओर आकर स्वरूप प्रन्थका वह संस्करण है जो 
अहमदाबादके गूजरात पुरातत्व मन्दिर दवाय प्रकाशित हभ है । पचीस हजार शोक परि. 
माणवाछे उस महाकाय ग्रन्थक प्रत्येक परिक अश्ुद्धियोसे भरी पड़ी थी । उसका कोष मी 
एेसा पुरातन आदश उपर्ब्ध नदीं है जो इन अशुद्धियोके पुंजसे प्रभ्रष्ट न हो । चर्मचक्षुविहीन 
होनेपर मी अनेक आद्ोकि शद्धाश्यद्ध पाठका परस्पर मिखान कर, बहुत ही सू्मताके साथ 
परतयेकश्यद्‌ ओर प्रस्येक वाक्यकी अ्थसंगति शछगाकर, उस महान्‌ भन्थका जो पारोद्धार इन्दो 
किया हे बह इनकी श्रज्ञाचक्चुताःका धिस्मयाववोधक प्रमाण है । 


दसी जेनतकमाषा के साथ साथ, सिंघी जैन घ्रन्थमारके हिय, एेला ही आदश सम्पा- 
द्नवाखा एक उत्तम संस्करण, देमचन्द्रसूरि रचित प्रमाणमीमांसा नामक तकं विषयक विशिष्ट 
परन्थका मी पण्डितजी तैयार कर रहे है, जो दीघ ही समाप्र प्रायः होगा । तुखनात्मक टृष्टिसे 
न्यायश्चाख्लकी परिभाषाका अध्ययन करनेवारोके ल्यि 'मीमांसाः का यह्‌ संस्करण एक 
महःस्वकी पुस्तक होगी । बौद्ध; बाह्मण ओर जैन दशनके पारिभाषिक राब्दोंकी विरिष्टं 
तुखनाके साथ उनका एतिहासिक क्रम॒बतछानेवारा जैसा विवेचन इस मन्थके साथ 
संकरित किया गया है, वैसा संस्कृत या हिन्दीके ओर किसी भरन्थमे किया गया हयो एसा दमे 
ज्ञात नदीं हे । 

यथपि, इसमें हमासया कोई कृत्व नदी है, तथापि हमारे हिय यह्‌ दार्दिक आहादकी 
बातहे कि; हमारी प्ररणाके वशीभूत होकर शारीरिक दुबेङताकी अस्वस्थकर परिस्थितिमें 
भमी, आज तीन चार वपे जितने दीघं समयसे सतत बौद्धिक परिश्रम उठाकर, पण्डितजीने इन 
ज्ञानमणि्योको इस प्रकार सुसलित किया ओर सिंघी जैन प्रन्थमाराके सूत्रे इन्दः पिरोकर 
तदद्वारा माखाकौ प्रतिष्ठामे हमे अपना सहयोग देते हुए “सहवीर्यं करवावहे वारे मर्पियोके 

मन्त्रको चरिताथं किया । अन्तं हमारी प्राथेना दै कि-^तेजसि नावधीतमस्तु 
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ग्रन्थकार प्रस्तुत अन्थ जेनतर्फमाषाके प्रणेता उपाध्याय श्रीमान्‌ यश्लोविजय हँ । उनके 
जीवनके बारेमे सत्य, अधेसस्य अनेक बातं प्रचित थीं पर जनसे उन्हीके समकाठीन गणी का- 
म्तिविजयजीका बनाया शुजरवेरी भास, पूरा प्राप्त हुआ, जो बिर्करुरु विदवसनीय है, तबसे 
उनके जीवनकी खरी खरी बति बिल्कुरु स्पष्ट हो गईं । बह “मास! तत्काटीन गुजराती माषा 
पयवन्ध हे जिसका आधुनिक गुजराती सरिप्पण सार-विवेचन प्रसिद्ध टेखक श्रीयुत मोहन- 
छार द० देसाई 8. ^. 1.1... ने छिखा है । उसके आधारसे यहां उपाध्यायजीका जीवन 
सं्ेप्मे दिया जाता है। ॥ 

उपाध्यायजीक्रा जन्मस्थान गुजराते उरोर्‌ ( बी° बी एण्ड सी" आई° रेल्वे ) के पापस 
(कनो नामक गोवि हे, जो अमी मी मौजूद है। उस गेव नारायण नामका व्यापारी था 
जिसकी धर्मपत्नी सोभागदे थी । उस दम्पतिके जसवत ओर पदमर्धिह दो कुमार ये) कमी 
अकबरप्रतिषोधक प्रसिद्ध॒ जेनाचायं हरविजय सूरिकी शिष्य परपरामे होनेवाढे पण्डितवयं 
श्री नयविजय पाट्णके समीपवर्ती कंणगेरः नामक रगविसे बिहार करते इए उस (कनो! 
गोवमे पधारे | उनके प्रतिबोधसे उक्त दोनों कुमार अपने माता-पिताकी सम्मतिसे उनके साथ 
हो छिए ओर दो्नोने पारण पं० नयविजयजीके पास दी वि सं० १६८८ मे दीक्षारी 
ओर उसी सार श्रीविजयदेव सूरिके हाथसे उनकी बड़ी दीक्षा मी इई । ठीक ज्ञात नहीं कि 
दीक्षके समय दोनोकी उम्र क्या होगी, पर समवतः वै दस-बारह वसे कम उभ्रकेन रहे 
होगे । दीक्षाके समय जसवतः का भय्ोविजयः ओर पश्य्सिह' का 'पद्मयविजयः नाम रसा 
गया । उसी पद्मविजयको उपाध्यायजी अपनी कृतिके अतम सहोदर रूपसे स्मरण करते है । 

स० १६९९ मँ “अहमदाबाद राहरमे संघ समश्च पं० यद्ोविजयजीने आट अवधा 
किये । इससे प्रभावित होकर वहंकिं एक धनजी सूरा नामक प्रसिद्ध व्यापारीने गुरु श्रीनयविज- 
यजीको विनति की कि पण्डित यसोविजयजीको कासी जेसे स्थानम पडा कर दूसरा हेमचन्द्र 
तेयार कीजिए । उक्त सेठने इसके वप्ते दो हजार चौदीके दीनार खच करना मेजर किया 
ओर हुंडी ङ्खि दी । गुरु नयविजयजी शिष्य यदोविजय आदि सहित कार्चीमे आए ओर 
उन्दं व्हीके प्रसिद्ध किसी भद्चा्यके पास न्याय आदि दरशनोका तीन वर्षतक दक्षिणा-दान- 
पूवक अभ्यास कराया । काशीमे ही कभी वादे किसी विद्वान्‌ पर विजय पनेके बाद पं० यदो- 
विजयजीको न्यायविजशारद' की पदवी मिरी । उन्है न्यायाचार्य' पद भीमिखाथा रेसी 
प्रसिद्धि रदी । पर इसका निर्देश “सुजरवेरी भासे नहीं हे । 

कारीके बाद उन्होंने आगराम रहकर चार वषं तक न्यायशास्त्रका विदोष अभ्यास व 
चिन्तन किया । इसके बाद ये अहमदाबाद पर्हुवे जो उन्दने ओरंगज्ञेवके महोवतखो 
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नामक गुजयतके सूवेके समक्ष अटरह अवधान किये । इस विद्वत्ता ओौर कुरारुतासे आष्ट 
होकर सीने पं० यरोविजयजीको (उपाध्याय! पदके योग्य समञ्च । श्री विजयद्ेव सूरिके 
सिष्य श्रीविजयप्रमसूरिने उन सं० १७१८ में वाचक-उपाध्याय पद्‌ समर्पण किया । 

वि० स० १७४३ मँ उभे गव, जो बह्ौदा स्टेटमे अभी मौजूढ है उसमे उपाध्या- 
यजीका स्वभैवासर हज जर्हौ उनकी पादुका वि० सं० १७४५ मँ प्रतिष्ठित की हुई अभी 
विमान है | 

उपाध्ययजीके शिष्य परिवारका निर्देश सुजरवेरी' मे तो नहीं ह पर उनके तच्वविजय, 
आदि शिष्यप्ररिष्योका पता अन्य साधननोसे चरता है जिस्षके वास्ते *जेनगूजरकविमो ' 
भा० २. प्र २७ देखिए | 

उपाध्यायजीके बाह्य जीवनकी स्थूरु घटनाओंका जो संक्षिप्र वणैन ऊपर किया है, उसमे 
दो ष्टना्ए श्वा मार्केकी हैँ जिनके कारण उपाध्यायजीके आन्तरिक जीवनका सोत 
यहतक अन्तसख होकर विकसित हुआ कि जिसके बरु पर वे भारतीय साहित्यमे 
ओर खासकर जेन परम्पराम अमर दहो गए । उनमेसे पहढी घटना अभ्यासके बास्ते 
कारी जनेकी ओर दूसरी न्याय आदि दरीनोका मौलि अभ्यास करने कीहे। 
उपाध्यायजी कितने दही बुद्धि व प्रतिमासम्पन्न क्यो न होते उनके वाप्ते गुजरात 
आदिमे अध्ययनकी सामभ्री कितनी दही क्यो न जुई जाती, पर इसमे कोई संदेह दी 
नही कि वे अगर काशी न आते तो उनका शासरीय व दार्शनिक ज्ञान, जेसा उनके अरन्थोमें 
पाया जाता है, संमव न होतता। करीम आकर भी वे उस समय तक विकसित न्याय- 
शाख खास करके नवीन न्याय-श्ञाख्चका पूरे बरसे अध्ययन न करते तो उन्दने जेन-परम्परा- 
को ओर तदद्वारा भारतीय साहिस्यको जेन विद्धान्‌की हेियतसे जो अपूर्वं भेट दी द वह कभी 
समव न होती | 

दसवीं दाताब्दीसे नवीन न्यायके विकासके साथ ही समग्र वेदिक दशनाम दी 
नहीं बल्कि समग्र वेदिक साहित्य सूक्ष्म विरलेषण ओर तर्ककी एक नई दिशा 
प्रारम्भ इई ओर उत्तरोत्तर अधिकसे अधिक विचारविकरास होता चखा जो अभी 
त्क दहोदही रहाहै। इस नवीनन्यायक्त नव्य युग्मे उपाध्यायजीके पहले भी 
अनेक रवेताम्बर दिगम्बर विद्वान्‌ इए जो बुद्धि-प्रतिमासम्पन्न होनेके अलावा जीवनं 
भर श्ाख्योगी भी रहे फिर मी हम देखते दँ कि उपाध्यायजीके पूर्ववर्ती किसी जेन 
विद्वानने जेन मन्तव्योका उतना सतकं दादयनिक विररेषण व प्रतिपादन नही क्रिया 
जितना उपाध्यायजीने किया है । इस अन्तरका कारण उपाध्यायजीके कारीगमनमे मौर नभ्य- 
न्यायज्चाक्षके गम्भीर अध्ययनमे ही है । नवीनन्यायशाख्षके अभ्याससे ओर तन्मूलक सभी 
त्काटीन वैदिके ददनोके अभ्यासे उपाध्यायजीका सहज बुद्धि-परतिमासंस्कार इतना विक- 
सित ओौर समृद्ध इञा कि फिर उसर्मेसे अनेक चाखोका निमीण होने खगा । उपाध्यायजीके 
मन्थे निमोणक्ा निश्चित स्थान व॒ समय देना अभी संभव नहीं। फिर मी इतना तो 
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अव्य ही कदा जा सकता है कि उन्होने अन्य जेन साधुओंकी तरह मन्दिरनिर्माणः 
ूर्तिपरतिष्ठा, संवनिकार्ना आदि वहियैख धर्मकायमिं अपना मनोयोग न र्गाकर अपना सारा 
जीवन जर्हाौ वे गये जौर जर्हो वे रहे वहीं एक मात्र शाखचोके चिन्तनं तथा नव्य-श्ाखोकि 
निमीण मँ ङ्गा दिया । 

"उपाध्यायजीकी सव कृतिर्यौ उपरुन्ध नहीं दँ । इछ तो उपरब्ध हँ पर॒ अधूरी । बु 
बिकुक अनुपरन्ध हँ । पिर भी जो पूण उपर्न्धदहै, वे दी किसी प्रखर बुद्धिशाटी ओर 
भवर पुरुषार्थीकि आजीवन जभ्यासके वाप्ते पर्याप्त हैँ । उनकी रभ्य, अरूभ्य जौर अपूषण 
भ्य कृतियोकी अमी तककी यादी अरग दी जाती है जिसके देखने से ही यहां सेक्षेपमे किया 
जनेवारा उन कृतियोका सामान्य वर्गीकरण व मूल्याङ्कन पाटकोके ध्यानम जा सकेगा । 


उपाध्यायजीकी कतिया संभृत, प्राकृत, गुजराती ओर दिंदी-मारवाड़ी इन चार 
भाषाममिं गयबद्ध, पयबद्ध ओर ग्-पथवद्ध है । दायंनिक ज्ञानका असली व व्यापक श्वज्ञाना 
संश्छत माषामे होनेसे तथा उसके द्वारा दी सकर देशके सभी विद्रानोके निकट अपने विचार 
उपस्थित करनेका संभव होनेसे उपाध्यायजीने संस्कृतम तो ठ्खिा ही, पर उन्दने अपनी जेनपर- 
म्पराकी मूकभूत प्राकृत माषको गौण न समज्ञा । इसीसे उन्होने प्रङ्तमे भी रचने की | 
संद्छृत-पक्रृत नहीं जानने वाले यर कम जानने वाकं तक अपने विचार पर्ुचानके लिए 
उन्होने तत्कारीन गुजराती माषामे मी विविव रचना की । मौक्रा पाकर कभी उन्होने 
हिंदी-मारवाड़ीका मी आश्रय छिया। 


विषयदृष्टिसे उपाध्यायजीका साहित्य सामान्य पसे आगमिकः, तार्किक दो प्रकारका 
होनेपर भी विशेष रूपसे अनेक विषयावरम्बी है । उन्दने कर्मत्व, आचार, चररि आदि 
अनेक आगमिक विषं पर आगमिक शेरीसे मी छ्खा है, जर परमाण, प्रमेय, नय, मङ्गरु, 
मुक्ति, आत्मा, योग आदि अनेकं तार्किकं विषयों पर भी तार्विकिशेरीसे खासकर नम्य 
तार्विकरेरीसे च्लि है। व्याकरण, काम्य, छन्द, जरङ्कार, दर्चन आदि सभी त्कार 
प्रसिद्ध यास्त्रीय विपयोँ पर उन्होने कुछ न कुछ पर अति महचका छ्खि ही हे । | 


शेीकी दृ्टिसे उनकी कृतिर्यो खण्डनास्मक भी हैँ, प्रतिपादनालसक भी ट ओर 
समन्वयासक भी। जव वे खण्डन करते ह तव पूरी गहराई तक पहुचते ह । 
प्रतिपादन उनका सूक्ष्म यौर विश्ददहे। वे जव योगाख्या गीता आदिके तच्चोका 
जञेनमन्तम्यके साथ समन्वय करते है तव उनके गम्भीर चिन्तनका ओर आध्यासिक भावक 
पता चलता है। उनकी अनेके कृतियो किसी अन्यके गन्थकी भ्यास्या न होकर 
मूर, टीका या दोन रूपसे स्वतन्त्र ही ह, जब कि अनेक तिर्य परसिद्ध पूर्वाचार्योके अन्धी 
व्याष्याश्प हे । उपाध्यायजी ये पक्के जन ओौर शताम्बर । फिर भी विद्या विषयक उनकी 
दृष्टि इतनी विशार थी कि वह अपने सम्प्रदाय मात्रमे समा न सकी अतएव उन्होने पातञ्जर 
योगसू्नके ऊपर भी खा जौर अपनी तीतर समाशोचनाक्षी रक्ष्य-दिगम्बर परम्पराके सृष्ष्म- 
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प्रज्ञ तार्किकप्रवर विद्यानन्दके कठिनतर अष्टसहसी नामक म्रन्थके ऊपर कठिनतम व्याख्या 
भी ङ्खिी। 

गुजराती ओर हिदी-मारवाड़ीमें छिखी इदे उनकी कृतियोंका थोड़ा बहुत वाचन, पठन 
व प्रचार पिले ही से रहा है; परु उनकी संसृत-प्राृत कृति्योके अध्ययन-अध्यापनका नामो- 
निशान भी उनके जीवन कारुसे लेकर ३० वर्षं पहरे तक देखने नहीं आता । यही सबब 
है कि ढाई सौ वर्षं जितने कम ओौर खास उपद्रवसे युक्त इस सुरक्षित समयम भीं 
उनकी सब कतिया सुरक्षित न रहीं । पठन-पाठन न दहोनेसे उनकी कतिययोके उपर रीका 
रिप्पणी ख्खि जानेका तो संमव रहा ही नहीं पर उनकी नके भी दीक-टीक प्रमाणे होने 
न पाई | कुछ कतिर्यो तो पेसी भी मिरु रीदे कि जिनकी सिप्र एक एक प्रति रही। 
संभव हे पेसी ही एक-एक नकर वारी अनेक कतिर्यो या तो ठप हयौ गई, या किन्हीं अज्ञात 
स्थानम तितर वितर हो गई हं। जो ङु हो पर अव भी उपाध्ययजीका जितना 
साहित्य रुभ्य है उतने मात्रका ठीक-ठीक्‌ पूरी तेयारीके साथ अध्ययन किया जाय तो जैन 
परम्पराके चारो अनुयोग तथा आगमिक, तार्किक कोई विषय अज्ञात न रहँगे । 

उदयन ओौर गङ्ख जसे मेथिरु तार्किक पुङ्गवेकिं द्वारा जो नव्य तकंशाखका बीजा- 
रोपण व विकास प्रारम्भ हुभा ओर जिसका व्यापक प्रमाव भ्याकरण, साहित्य, छन्द, विविध- 
दैन जौर धर्मशाख पर पड़ा ओर खव फेला उस विकासे वञ्चित सिफं दो सम्धदायका 
साहित्य रहा । जिनमेसे बौद्ध सादिष्यकी उस चुटिकी पूर्तिका तो संभवदही न रहा था क्योकि 
वारहवीं तेरहवीं शताब्दीके बाद भारतवर्षे बौद्ध विद्वानोंकी परम्परा नाम मात्रकोमी नरही 
इसछिए वह तुरि उतनी नही अखरती जितनी जेन साहित्यकी वह चुटि । क्योकि जेन- 
सम्परदायकरे सेकं ही नही बल्कि हजारों साधनसम्पन्न त्यागी व कुछ गृहस्थ भारतव्षके प्रायः 
सभी मागमे मौजूद रहे, जिनका सुर्य व॒ जीवनन्यापी ध्येय शाख्लचिन्तनके सिवाय ओौर 
कुछ कहा हयी नहीं जा सकता । इस जेन साहिव्यकी कमीको दूर करने ओौर अकेले हाथसे 
पूरी तरह दुर्‌ करनेका उञ्ञ्वर व स्थायी यद अगर किसी जेन विद्वानको है तो वह उपाध्याय 
य्ोविजयजीको ही है । 

ग्रन्थ-- प्रस्तुत अन्धके जेनतर्कमाषा इस नामकरणका तथा उसे र्चनेकी कसना 
उत्पन्न होनेका, उसके विभाग, प्रतिपा विषयका चुनाव आदिका बोधप्रद्‌ व मनोरञ्चक्र इति- 
हास है जो अव्य ज्ञातव्य है ! 

जहा तक माद्म है इससे पता चरता है कि प्राचीन समयमे तर्कप्रधान दीन मन्थोके- 
चहि वे वेदिक हो, बौद्धहोंया जैन हँ-नाम न्यायषपदयुक्त हुभा करतेये। जैसे कि 
न्यायसूत्र; न्यायमाष्य, न्यायवार्तिकः न्यायसारः, न्यायमञ्जरी, न्यायनिन्दु, न्यायमुख, न्याया- 
वतार आदि । अगर प्रो° व्यूचीका रखा हुभा (तकंशाख्चः' यह नाम अपरम सच्चा ही है या 
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प्रमाणसमुचयवृत्तिमे निर्दिष्ट॒'तकंशाख' नाम सही है तो उस प्राचीन समयमे पाये जनेवले 
न्यायशब्दयुक्त नामोकी परम्पराका यह एक दही अपवाद है जिसमे कि न्याय शब्दके बदले 
त्क शब्द हो । एेसी परम्पराके होते हए भी न्याय शब्दके स्थानम (तकः शब्द रुगाकर तर्कै- 
माषा नाम रखनेवाले मौर उस्र नामसे धर्मकीर्चिंक्रत न्यायचिन्दुके पदार्था पर ही एक प्रकरण 
रिखिनेवले बौद्ध विद्वान मोक्षाकर है, जो ब.रहवीं शताब्दीके माने जाते हैँ! मेोक्षाकरकी 
इस तर्कभाषा कृतिका प्रभाव वैदिक विद्वान्‌ केशव मिश्र पर पड़ा हुआ जान पड़ता है जिसमे 
उन्होने वेदिक परम्परानुसारी अक्षपादके न्यायसूत्रका अवरम्बन ठेकर अपना तकैमाषा नामक 
मन्थ तेरहवी-चौदहवीं शताब्दीम रचा । मोक्चाकरका जगत्तर बौद्धविहार केशव मिश्चक्री 
मिथिखसे बहुत दूर न होगा एेसा जान पड़ता है । उपाध्याय योविजयजीने बौद्ध विद्वान्‌की 
ओर वैदिक विद्वानकी दोनों (तकंमाषाओः' को देखा तव उनकी भी इच्छा इई कि एक एेसी 
तकंभाषा ङ्खिी जानी चाहिए, जिसमे जेन मन्तव्योका वर्णन हो । इसी इच्छासे प्रेरित 
होकर उन्दने प्रस्तुत मन्थ रचा ओर उसका केवरु तर्कभाषा यह नाम न रखकर जेनतक- 
भाषा एेसा नाम रखा । इसमे कोई संदेह नहीं कि उपाध्यायजीक्री जेनतर्कभाषा रचनेकी 
कल्पनाका मूर उक्त दो तकंभाषाओंके जवशरोकनमे है । मोक्षाकरीय तकंमापाकी प्राचीन ताड- 
पत्रीय प्रति पाटणके भण्डारमे है जिससे जान पडता हे करि मोक्षाकरीय तकंमापाका जेन 
मण्डारमे संभ्रह्‌ तो उपाध्यायजीके पिले दी हआ होगा पर केशवमिश्रीय तकमापाके जेन 
भण्डार संगृहीत होनेके विषयमे कुछ भारपूरवैक का नदीं जा सक्ता । सेभव दै जेन 
भण्डारमं उसका संग्रह सबसे पिठे उपाध्यायजीने दी करिया हो क्योकि इसकी भी विविध 
टीकायुक्त अनेक प्रतिर्यो पारण जदि अनेक स्थानके जेन साहित्यसंग्रहमे है । 


मोक्षाकरीय तकमाषा तीन परिच्छेदे विभक्त है जसा किं उसका आधारभूत न्यायचिन्दु 
मी हे। केशवमिश्रीय तर्कमाषामे रसे परिच्छेद विभाग नही है । अतएव उपाध्यायजीकी 
जेनतर्कैभाषाके तीन परिच्छेद करनेकी कल्पनाका आधार मोक्षाकरीय तभाषा है एेसा कहना 
असंगत न होगा । जेनतर्कमाषराको रचनेकी, उसके नामकरणकी ओर उसके विमागकी 
कल्पनाका इतिहास थोडा बहुत ज्ञात हुआ । पर अव प्रश्न यह है किं उन्होने जपने म्न्थका 
जो प्रतिपा विषय चुना ओर उसे प्रयेकं परिच्छेदमे विभाजित किया उसका आधार को$ 
उनके सामने था या उन्दने अपने आप ही विषयकी पसंदगी की जौर उसका परिच्छेद अनुसार 
विभाजन मी किया | इस प्रश्रका उत्तर हमे मडारक अकर्ङ्कके रुधीयश्चयके अवरोकनसे 
मिरूता है । उनका स्षीयस््रय जो मूरु प्बद्ध है ओर स्वोपज्ञविवरणयुक्त है उसके सुख्य- 
तया प्रतिपा विषय तीन हँ-पमाण, नय ओर निक्षेप । उन्ही तीन विषर्योको ठेकर न्याय 
प्रस्थापक अकरङ्कने तीन विभागमे रुधीस्नयको रचा जो तीन प्रवेश विभाजित है । बौद्ध- 
वेदिक दो तर्कभाषा्ओंके अनुकरणख्पसे जेनतर्कभाषा बननेकी उपाध्यायजीकी इच्छा तो 
हरे थी ही पर उन्हं प्रतिपाद्य विषयकी पसंदगी तथा उसके विभागके वास्ते अकरुङ्की 
छृति मिरु गई जिससे उनकी अन्थनिमौणयोजना ठीक बन गई । उपाध्यायजीने देखा 
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कि रघीयघ््रयमे प्रमाण, नय, जौरं निक्षिपक्रा वर्णन है पर वह्‌ प्राचीन होनेसे इस विकसित 
युगके वाप्ते पर्याप्त नहीं है | इसी तरह शायद उन्दने यह मी सोचा हो कि दिगम्बराचायछ्रत 
रुघीयस््रय जसा, पर नवयुगके अनुकर विरोषोँसे युक्त शेताम्बर परम्पराका भी एक ग्रन्थ होना 
चाहिए । इसी इच्छा से प्रेरित होकर नामकरण आदिमे मोक्षाकर आदिका अनुसरण करते हुए 
मी उन्होने विषयकी पसंद गी तथा उसके विभाजने जनाचार्थं जकर्ङका ही अनुसरण किया | 

उपाध्यायजीके पूर्ववत इवेताम्बर-दिगम्बर अनेक आचा्योकि तकं विषयक शूत्र व प्रकरण 
मन्थ हः पर अकलङ्कके ठघीयस्त्रयके सिवाय देखा कोई तकं विषयक अन्थ नहीं हे जिसमे 
प्रमाण, नय सौर निक्षेप तीनोंक्ा तार्किक रैरीसे एक साथ निरूपण हो । अतएव उपाध्यायजीकी 
विषय पसंदगीका आधार रुधीयस्नरय ही है इसमँ तनिक मी संदेह नही रहता । इसके सिवाय 
उपाध्यायजीकी प्रस्तुत कृतिमे रुधीयस्नयके अनेकं वाक्य ज्योके त्यो हँ जो उसके आधारस्के 
अनुमानको जौर भी पृष्ट करते हं । 

बाद्यस्वषूपका थोडा सा इतिहास जान ठेनेके बाद आन्तरिक स्वखूपका भी एतिहासिक 
वणेन आवदयक है । जेनतकैमाषाके विषयनिषूपणके मुख्य माधारमूत दो जैन अन्थ है-- 
सटीक विरोषावयकमाष्य ओर सदीक्र प्रमाणनयतक्वारोक । इसी तरह इसके निरूपणमें 
मुख्यतया आधारमूत दो न्याय ग्रन्थ भी ह कुघुमाज्जलि ओर चिन्तामणि । इसके अलावा विषय 
निरूपणे दिगम्बरीय न्यायदीपिकाका भी थोड़। सा साक्षात्‌ उपयोग अवद्य हुआ ह । जेन- 
तकैभाषाके नयनिषूपण आदिके साथ रुघीयस््रय ओौर तचत्वार्थश्छोकवार्तिकि आदिका शब्दशः 
साद्य अधिक होनेसे यह प्रशन होना स्वाभाविक है कि इसमे रघीयस््रय तथा तच्वार्थश्छोक- 
वार्चिकका साक्षात्‌ उपयोग क्यों नही मानते, पर इसका जवाब यह है कि उपाध्यायजीने जैन- 
तर्कैभाषाके विषयनिरूपणं वस्तुतः सदीक भमाणनयतत्वारोकका तार्किक न्थ ख्पसे साक्षात्‌ 
उपयोग किया है । रघीयस््रय, तच्ार्थ्छोकवार्तिकर आदि दिगम्बरीय मन्थोके आधारसे सटीक 
प्रमाणनयतच्वारोककी रचना की जानेके कारण जेनतकभाषके साथ ठघीयस्रय सौर तच्वार्थ- 
इरोक्षवार्चिकका राब्दसादृश्य सरीक प्रमाणनयतच्वारोकके द्वारा दी आया द, साक्षात्‌ नही । 

मोक्षाकरने धमकीरतिके न्यायबिन्दुको आधारमूत रखकर उसके कतिपय सूत्रोकी व्याख्य 
ङूपसे थोड़ा बहुत अन्य अन्यं चा््रार्थीय विषय पूर्ववर्ती बौद्ध अन्थोमे से सेकर अपनी नाति- 
संक्षिप्त नातिविस्तृत सी पटठनोपयोगी तकैमाषा छ्खिी । केराव मिश्चने भी अक्षपादके प्रथम 
सूत्रको आधार रख कर उसके निहूपणमँ सके छूपसे नेयायिकसम्मत सोख्ड पदार्थं ओौर 
वेरोषिकसम्मत सात ॒पदार्थोका विवेचन किया । दोनोने अपने अपने मन्तव्यक्ी सिद्धि करते 
इए तकरारीन विरोधी मन्त््योका भी जर्हो तर्द खण्डन किया है । उपाध्यायजीने भी इसी 
सरणीका अवरम्बन करके जेनतकैमाषा रची । उन्न सु्यतया प्रमाणनयतत्वारोकके सूत्र 
को ही जरह संभव है आधार बनाकर उनकी व्याख्या अपने दंगसे की है | व्यायामे खास 
कर पञ्चज्ञाननिहूपणके प्रसज्गमे सटीक विरोषावरयकृभाष्यका ही अवलम्बन है | बकीके 
प्रमाण ओौर नय निरूपणे प्रमाणनयतत्वारोककी व्याख्या-रलाकरका अवरम्बन है अथवा 
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यो कहना चाहिए कि पञ्चज्ञान सौर निक्षेपकी चचा तो विदरोपावदयकमभाप्य ओर उरा 
वृत्तिका संक्षेप मात्र है मौर परोक्ष प्रमाणोकी तथा नयोकी चचा प्रमाणनयतच्राखोकी व्याख्या 
रत्ञाकरका संक्षेप है । उपाध्यायजी जैसे प्राचीन नवीन सक्र द्नके बहुश्रुत विद्वान्‌की कृतिं 
कितना ही संक्षेप ्योन हो पर उसमें पूर्वपक्ष या उत्तरपक्ष रूपसे करिवा वस्तुविष्टेषण रूपसे 
दाक्लीय विचा्के अनेक रंग पूरे जानेके कारण यह संक्षिप्त मन्थ भी एक महस्वकरौ करति वन 
गया है । वस्तुतः जेनत्कभाषा यह आगमिक्र तथा तारिक पूर्ववर्ती जेन प्रमेयोका किसी दद 
तक नग्यन्यायकरी परिभाषमे वि्केपण है तथां उनका एक जगह स्यद्‌ रूपमे सक्िक्त पर 
विशद वर्णन मात्र है । 

प्रमाण ओर नयकी विचारपरम्परा उवेनाम्बरीय मन्थो समान दहै पर निक्चेपोकी नची- 
परम्परा उतनी समान नहीं । रुषीयस््रय्े जो निक्षेपनिरूपण दे ओौर उसकी विस्तृत म्याख्या 
कुमुदचन्दरमै जो वणेन है वह विरोषावद्यकर माप्यकी निक्षेप चचासे इतना मिन्न उद्य है 
जिपसे यह कदा जा स्के कि तच्वमँ मेद न दहोने पर मी निक्षेपोकी च्च दिगम्बर-देताम्बर 
दोनों परंपरामे किसी अशमे भिन्नरूपे पृष्ट हुई, जसा कि जीवकाड तथा चौरे कर्म्रन्थके 
विषयक वरम कहा जा सकता है । उपाध्यायजीने जनत भाषाके वाद्यद्पकी रचनाम सघी 
यस््रयक्रा अवङ्म्बन छिया जान पड़ता है, फिर भी उन्होने जपनी निक्ष चर्चा तो पूणेतया 
विरोपावदयकभाष्यके जधारसे ही की है। 

तात्पयसंग्रहा बृत्ति--पठनपाठनका प्रचार न दहोनेके कारण जेनतकम।पाके उपर 
पीठेसे भी कोई मूानुरूप उपयुक्त ग्याख्याकी रचना अबतक इद न थी । पिष्टे तीन वपसि 
यह्‌ तर्कभाषा बनारस क्वीन्स काटेजके तथा हिन्दू युनिवर्सिरीके जेन अभ्यासक्रभमे रखी गई 
ओर इसके अभ्यासी भी तेयार होने खगे । तव इसके स्पष्टीकरणक्रा प्रशन विरोपरूपसे सामने 
आया । यों तो पच्चीस वके पहि जब मेरे मित्र पण्डित मगवानदास-महावीर्‌ जन विदयास्य 
ववदे धममाभ्यापकने इस तकमाषामेसे कुछ सुक्षसे पूछा तमीसे इसकी यर मेरा ध्यान गया 
था । इसके बाद भी इसपर थोड़ासा विचार करनेका तथा दसके गूढ भावरोंको स्पष्ट कृरनेका . 
जब जय प्रसंग आया तव तव मनम यह ह्येता था करि इसके ऊपर णक यच्छी व्यास्या आवद््यकर 
है । ख्मबे समयी इस भावना को कार्यम परिणत करनेका अवसर तो इसके पाव्यक्रममे रखे 
जनेके बाद ही आया । जेनतर्केभाषाके पुनः छपनेके प्रइनके साथ ही इसके उपर णक 
व्याख्या ङ्खिनेका मी प्रशन आया। जीर अन्तमं निणैय किया कि इसपर व्यास्या स्खिी ही जाय। 

अनेकं मित्रौकी खास कर प° श्रीमान्‌ जिनविजयजीकी इच्छा रही कि दीक्रा संसत दी 
र्ना ठीक होगा । इसपर मेरे दोनों मित्र-पं० महेन््रकुमार--अध्यापक स्याद्वाद महाविचयाख्य, 
बनारस तथा प० दलुख मालवणिया-के साथ परामश किया किं व्याख्याका स्वरूप केसा हो १। 
अन्तर्म हम तीनोने दीकाका स्वरूप निधित कर तदनुसार ही जेनतकं माषरके ऊपर यह 
वृत्ति छ्खिी, ओर इसका नाम तात्पयसंग्रहा रखा । नामकी योजना अर्थानुरिणी होनेसे इसके 
पीषठेका भाव वतरा देना जखूरी है जिससे अभ्यासी उसका मूल्य व उपयोग समञ्च सकर । 
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इस वृत्तिकी रचना दो द्टिजंसे हई `है-एक संगरहद्टि ओौर दुसरी तात्य । 
उपाध्यायजीने जह जह्य विरोषावदयकमाष्यके तथा प्रमाणनयतच्ारोकके पदार्थोको लेकर 
उनपर उक्त दो अन्थोकी अतिविस्तृत व्याख्या मरुधारिवृत्ति तथा स्याद्वाद्रल्ञाकरका अति 
संशचेप करके अपनी चची की है वँ उपाध्यायजीकृत संक्षिप्त चचाके उप्र अपनी ओरसे 
विशेष सुरापा या विष चची करना इसकी अपेक्षा एसे स्थरो उक्त मरुधारिृत्ति तथा 
स्याद्वादरत्नाकसयँसे आवश्यक भागोँका समह करना हमने काभदायक तथा विरोषर॒ उप- 
युक्त समज्ञा, जिससे उपाध्यायजीकी संक्षिप्त चचीओकि मूर स्थानों का रेतिहासिक इष्टिसे पता 
भी चरू जाय ओर वे संक्षिप्त चचीर्प उन मृरु अन्थोके उप्यक्त अवतशणों द्वारा विशद भी 
हो जाये, इसी आश्चयसे एसे स्थलोँमं अपनी ओरसे खास कुछ न ख्खि कर आधारमूत 
अरन्थोमें से आवश्यक अवतरणोंका संग्रह दी इस वृक्तिमं किया गया हे । यदी हमारी संग्रहदृष्टि 
है । इस दष्टिसे अवतरर्णोका संग्रद करते समय यह वस्तु खास ध्यानम रखी है कि अना- 
व्द्यक विस्तार या पुनरुक्ति न हो) अतएव मर्धाखिव्ति ओर स्याद्रादरत्नाकरमं से 
अवतरणोको ठेते समय बीच-बीचमं से बहुत-सा माग छोड़ भी दिया है । पर इस वातकी 
ओर ध्यान रखनेकी पूरी चेष्टा की है कि उस-उस स्थरे तकभाषाका मूर पूरण पेण स्पष्ट 
करिया जाय । साथ ही अवतरणोके मूर स्थानोका पूरा निर्देश भी किया है जिससे विरोष 
जिज्ञायु उन मूर अन्थोमे से भी उन चर्चाओंको देख सके । 

उपाध्यायजी केवर परोपजीवी टेक नहीं थे । इससे उन्होने अनेक स्थम पूर्ववत 
जेन अन्थोँम प्रतिपादित विषयों पर अपने दार्शनिक एवं नघ्यन्याय साखके अभ्यासका 
उपयोग करके थोड़ा बहुत नया भी छ्खिाहै। कई जगह तो उनका ठेख बहुत संक्षिप्त 
जर्‌ दुद दहे । करई जगह संक्षेप न होनेपर भी नव्यन्यायकी परिभाषाके कारण वह्‌ अत्यन्त 
कठिन हो गया हे । जेन परंपरामें न्यायश्ाख्का खास करके नव्यन्यायसाखश्ना विरोष अनु- 
दीरन न होनेसे देसे गम्भीर स्थरोकि कारण जेनतकंभाषा जेन परपरा उपेक्षित सी हो गई 
ह । यह सोच कर पसे दुखूह्‌ तथा कठिन स्थलका तात इस वृत्तिम बतखा देना यह भी 
हम उचित जान पड़ा । यदी हमारी इस टत्तिकी रचनके पीछे तादपर्यदष्टि है । इस दृष्टिके 
अनुक्तार हमने पेसे स्थरमे उपाध्यायजीके वक्तव्यका तात्पयं तो बतराया ही है पर जहां तक 
हो सकरा उनके प्रयुक्त पदों तथा वाक्यौँका शब्दराथे बतरनेकी मोर भी ध्यान रखा हे । 
जिससे मूरग्रन्थ शब्दतः र्ग जाय ओौर्‌ तात्पयं भी ज्ञात हो जाय । 

तात्पयै बताते समय कहीं उत्थानिकामे तो कटी व्याख्यमे एेतिहासिक दृष्टि रखकर 
उन ग्रन्थोका सावतरण निर्देश भी कर दियादहै जिनका मावे मनम रखकर उपाध्यायजीके 
दवारा ङ्खि जानेकी हमारी समञ्न हे ओर जिन मन्थो को देखकर विरोषार्थी उस-उस स्थानकी 
बातको ओर स्पष्टताके साथ समञ्च सके । 

इस तकंमाषाका प्रतिपा विषय ही सूक्ष्म है । तिस पर॒ उपाध्यायजीकी सूक्ष्म विवेचना 
ओर उनकी यत्रतत्र नव्यन्याय परिभाषा इन सव कारणोसे मूर तकमापा देसी सुगम नही 
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जेसीकि साधारण अभ्यासी अवेक्षा खे । संमह द्वारा या तात्य वर्णन द्वारा तर्कभाषाको 
सर बनाने$ क्रितना ही प्रयत क्योंन किया गयाहो, पररा कभी सम्भव नहीहै कि 
प्राचीन नवीन न्यायनास्के ओर हतर दरनोके अमुक निशित अभ्यासके सिवाय वह 
किसी तरह समञ्लनेम आ सके । मूर ग्रन्थ कठिन हो तो उसकी सरर व्याख्या मी अन्ततो 
गत्वा कटिन दही रहती है । अतएव दस तायर्यसंग्रहा वृत्तिको कोई कठिन समज्ञे तव उसके 
वस्ते यह जषूरी हे कि वह जेनतर्कमप्रा मूर ओर इस नम्यवृत्तिको समङ्षनेकी प्राथमिक 
तेयारी करनेके बाद ही इसे पटनेका विचार करे । 


इस वृत्ता उक्त दो दष्टियोँके कारण तासयेसंग्रहा दा नाम रखा है पर इसमे एक 
विरोषता अवश्य ज्ञातत्य है । वह यह की जह मूख्मन्थोमेसे अवतरणोके संग्रह दी मुख्यतया 
हँ वहां मी व्यास्येय मागक्रा तापय एते संग्रहोके द्वारा स्पष्ट करनेकी इषि रखी गई है जर 
जहा अपनी रसे त्याख्या करके व्याख्येय मागक्रा तास वतरनेकी प्रधान दृष्टि रखी है 
हां भी उस तातपथेके आधारभूत जेन जनेतर अरन्थोका सूचन द्वारा संग्रह करनेका भी 
ध्यान रखा हे । 
प्रतिओंका परिचथ-प्रस्तुत संस्करण तेयार करनेमे चार आदर्शोका उपयोग क्या 
ग्या ह जिनमे तीन छिखित प्रतियां ओौर णक छपी नकर समाविष्ट । छी नकरु तो 
वही है जो भावनगरस्थ जेनधर्मं प्रसारक सभा द्वारा प्रकारित न्यायाचा्यं श्री यरोविजय कृत 
गन्थमाखके अन्तरगत ( प्र° ११३ से प्र १३२) द| हमने इसा संकेत सुद्विताथं सूचके 
° रखा हे । सुद्धित प्रति अधिकांश स० प्रतिसे मिर्ती दै । 


रोष तीन दस्तटिखित प्रतिअकि प्र° सं० बण रसे संकेते । प्र° संज्ञक प्रति 
प्तक श्रीमत्‌ कान्तिविजयजीके पृस्तकरसं्रह की हे | सं० ओर बण संज्ञक दो प्रतियां पाटन- 
गत संघके पुस्तक समह कीटँ । संधक्रा यह संग्रह वखतजीकी शेरीमें मौजूद हे । अतएव 
एक ही संग्रहकी दो प्रतिभमेसे एक्का संकेत सं० ओौर दृसरीक्रा संकेत ब० रखा है । 
उक्त तीन प्रतिओंका परिचय संक्षेपे करमशः इस प्रकार है । 


प्र०-यह्‌ प्रति १७ पत्र परिमाण है । इसकी रम्बाई-चौड़ई ९॥०८४। इश्च है । 
परत्यक पृष्ठम १५ पक्तियां हैँ । प्रसेक पक्तिमे अक्षर संख्या ४९ से ५२ तके । दपि 
सुन्दर है। प्रति किंसीके द्वारा संशोधित है ओर डुद्धपायः है। पन्ने चिपक जानेसे अक्षर 
धिसे हुए दै फिर मी दुष्पट नहीं है । किनारिोमें दीमकका असर है । अन्तम पुषिक्रा है- 
वह दस प्रकार-- 

छ° सम्बत्‌ १७३६ वपं अषाश्ुदि ८ शनौ दिने रिखित पं० मोहनदास प० 
रविवद्धेनपटनार्थ° 

सं ०--यह प्रति सधके माण्डारगत डिव्बा न° ४० मे पोथीनं० ३६ मेहे जो पोथी 
न्ेनतकमाषादि परक्गरण' इस नामसे अङ्कित है । इस पोथीमे ४० से ५३ तक्के पत्रि 
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तकंमाषा है। इसकी ठमबाई-चौोडई १०१९४] इषव ह । प्रसेक पृष्ठम १७ प॑क्तिया हे । 
पस्येक पक्तिमे ४४ से ५५ तक अक्षर संख्या हे । संरोधित ओर रिप्पण युक्त है । पानीसे 
मीगी हुदै होनेपर मी छिपि बिगड़ी नही है! जीणैपभ्राय है । इसके अन्तम पुष्पिका आदि 
कुछ नही हे । 

व ०--यह प्रति संघके भण्डारगत डिव्या नं० २७ पोथी नं० २५ मौजूद है। 
इसके २२ पतर हँ । जिनमें हर एक पृष्ठमे पक्ति १५-१५ सौर प्रत्येक पंक्तिमै ६८-४० 
अक्षर संख्या हे । इसकी रम्बाई- चौड़ाई १ ०२८४॥ ईच्च दे | 


आभारप्रदरोन- स्तुत संस्करणमे सर्वपरथम सहायक होनेवाटे वयोवृद्ध सम्मानाह 
प्वतेक श्रीमत्‌ कान्तिविजयजीके प्रशिष्य श्रद्धेय मुनि श्री पुण्यविजयजी दँ जिन्न न केवर 
छिखित सब प्रति्योको देकर ही मदद की है बस्फि उन प्रतिर्योक्रा मिहान करके पाठन्तर 
लेने जओौर तद्सम्बन्धी अन्यान्य कायम मी शुषसे अन्त तक पूरा समय अर मनोयोग देकर 
मदद कीदहै। भें अपने मित्र प॑० दर्घुख् माखवणियाके साथ ई० स० १९३५ के अर 
की ३० तारीखको पाटन इस काये निमित्त गया तमी श्रीमान्‌ सुनि पुण्यविजयजीने अपना 
नियत ओर आवदयक़ कायं छोडकर हम छोगोको प्रस्तुत कार्यम पूरा योग दिया । इतनी 
सररुतासे ओर उरासे उनकी मदद न मिख्ती तो अन्य सब सुविधा होनेपर भी प्रस्तुत 
संस्करण आसानीसे इस तरह तैयार होने न पाता । अतएव सर्वप्रथम उक्त सुनिश्रीके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करना मेरा प्राथमिक केन्य है । तयश्चात्‌ भे अपने विचागुरु १० बारु्ृष्ण 
मिश्र जो हिन्दू युनिवर्सिटी गत जोरिपएण्ट कोलेजके प्रीन्सिपरु हैँ ओौर जो सर्वतन्त्र स्वतन्त्र है 
खस न्याय जओौर वेदान्तके मुख्य अध्यापक हँ उनके प्रति सबहुमान कृतज्ञता प्रददीत 
करता ह । यों तो भ जो कुक सोचता-बोरुता-छिखता द वह सव मेरे उक्त वियागुरुकरा ही 
अनुग्रह हे पर प्रस्तुत तकैभाषके संस्करणमे उन्होने सुञ्चको खास मदद की दै । जव इस 
तकेभाषके उप्र वृत्ति छिखिनेका विचार हवा ओर उसका ताप्यं अंश भेने छ्खिा तब भे 
उश्च अंशको अपने उक्त विद्यागुरुजीको सुनने पर्हुचा । उन्दने मेरे कछ्िखित तात्पयैवाछे 
भागको ध्यानसे सुन लिया ओौर यत्र तत्र परिमाजन भी सुञ्ञाया जिसे भेने सश्रद्ध स्वीकार 
कर ख्या । ईसके जरावा तास्यीश्च रिखते समय मी उन्होने जब जब जखूरत हई तब तव 
मुश्चको अनेक बार अपने परामर्शसे प्रोत्साहित ओर निःशङ्क किया । उनकी सहज उदारता- 
पूणे ओर सदायुकभ मददके सिवाय भ इतने निःसंक्ोचत्व जर आ्मविश्वासके साथ स्वतन्त्र 
भावस ताखये वणेन करनेमे कमी समर्थं न होता । अतएव मै उनका न केवर कतज्ग ही 
ह ्र्युत सदा णी मी द । इस जगह भँ अपने ससा एवं विचारथीं जिन्होने प्रस्तुत पुस्तक 
छपते समय पफ देलने आदिमे हार्दिक सहयोग किया दै उनक्रा भी जभारी ह । उनम 
पिले य॒नि इष्णचन्द्रजी दै जो परज्ञा पञ्चकूला जैनेन्द्र गुरुकुरुके मूतपू्वं जथिष्ठाता दै जौर 
सम्प्रति काशीम जेन आगम जौर नेन तर्केके अभ्यासके जलवा जयरैदक्रा मी विशिष्ट 
मध्ययन करते द । उन्होने जनेक बार जपने वैाकरणत्व तथा तीक्ष्ण इष्टके द्वारा भूक 
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संशोधनं खास मदद प्हुचाई है । शेष दो व्यक्ति्योपसे एक हे प्रज्ञान गुजरानयास गुरुर 
का छात्र शातिखर जो काश्चीमे प्राचीन न्याय ओर जेनागभका अध्ययन करता है । दूसरा दै 
मेषाड छोरी सादडी गोदावत गुरुकरुका छात्र महेन्द्ङुमार ओ अमी कामें नव्य न्यायका 
अध्ययन करता है । इन दोनोने जव चाहा तब ॒निःसकोचभावसे, क्या छिन, क्या प्रफ 
जदि देखनेमे जहां ज्ञषटरत इई उत्साहसे मदद की दहै । भे इन तीनोके हार्दिक सहयोग 
का तज्ञ द । 

विरिष्टं कृतज्ञता- संस्करणकी तैयारीसे कर उसके छप जाने तकम सहयोगी दोनै- 
वाठे समीका आभार प्रदश्ैन कर लेनेपर मी एक विशिष्ट आमार प्रकट करना बक्री है ओौर 
वह है धी िरीजके माण-प्रतिष्ठाता श्रीमान्‌ बाबू बहादुर सिहजी तथा पण्डित श्रीमान्‌ जिन- 
विजयजीका । इतिहास विश्चारद श्रीमान्‌ जिनविजयजी मुक्षको अनेक वषं पहिलेसे प्रसङ्ग प्रसङ्ग 
पर का करते ये कि उपाध्यायजीके पास्यमरन्थोको टीकारिप्पणी युक्त सुचार पसे तैयार करो 
जो इस समय बड़ उपयोगी सिद्ध होगे । उनका यह परामर्ष मुङ्षको अनेक बार पररि 
करता था प्र म इसे कायैरूपमे मी परिणत कर सका । उनका स्निग्ध जरं उपयोगी 
परामश प्रथमसे अन्ततक चा न रहता तो सम्भव है मेदी प्रवृत्ति इस दिशम न होती | 
इस कारणसे तथा सिधी सिरीजमं प्रस्तुत संश्करणको स्थान देना उन्होने पसन्द किया इस 
कारणसे मेँ श्रीमान्‌ पं० जिनविजयजीका सविरोष तज्ञ हँ । यह कहने की ज्नहरत दी नहीं कि 
कागज्न सादन यदेष गेटअप आदिकी आखिरी पसन्दगी योग्यता तथा सिरीजसश्चारुकल्वके 
नाते उन्हीकी रदी जौर इससे भी युद्चको एक आशधासन दी मिह । 

श्रीमान्‌ बाबू बहादुरसिहजी सिधीके परति विदोष तक्ता प्रकाशित करना इसङिए उचितं 
ह किं उनकी स्वोगपूरणं साहित्य प्रकारित करनेकी अभिनि ओौर तदनुरूप उदारता्मेसे दी 
प्रस्तुत सिघी सिरीजका जन्म हुजा है जिसमे कि प्रस्तुत पुस्तक प्रकारित हो रीहै। 
विशिष्ट संस्करण तैयार व प्रकारित करनेम उपयोगी सभी बाद्च साधन निःसंकरोच भावसे 
जुटनेकी सिरीजकी साधनसम्पतति प्राप्ठ न होती तो धेयेपूर्वैक इतना शान्तचिन्तन शायद दी 
सम्भव होता | 

काका प्रारम्भ, पथवसान ओर विभाजन- ऊपर सूवित किया गया हे कि तकै- 
भाषाके प्रस्तुत संस्करणका बीजन्यास पाटनमे १९२५ मके प्रारम्भे क्रिया गया। वहा 
प्रतियोसे पाठान्तर छेनेके साथ दी साथ उनकी शुद्धि-जञ्चुद्धिके तरतम मावाुसार विवेक 
करके वहीं पाटान्तरोका प्रथक्करण ओर वर्गीकरण कर दिया गया । तदनन्तर अहमदाबादर्म 
उसी दुधी पुनः अर्थदृष्टिसे भ्रन्थका चिन्तन कर उन प्रथक्छरृत ओौर वर्गीङ्ित पाठान्तरोको- 
यथायोग्य मूर वाचनामे या नीचे पादर्दीका्म रख दिया । इसके बाद वह काये स्थगित 
रहा जो फिर ई० स० १९३६ के वीकारे काशी शुरू किया गया । उस वक्त मुख्य 
काम्‌ अवतरणोके संग्रहका हुआ जिसके अधार पर ६० स० १९३७ के आरम्भे तकंमाषाकी 
वृके दोनाँ तात्पयै न जम सी समय सारा मैटर प्रेसमे गया 


परिभ्रहण © ००२१ ०७० ० 54 ०59 
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जी १९३८ कै प्रारम्भमे ही करमशः छप कर तैयार हो गया । इस तरह इस छोटेसे मूख 
ओौर दृति भ्न्थने भी करीब पौनेतीन वषे ठे लिपि । 


जव कोई छोटा बड़ा काम सम्भूयक्रारितासे खासकर अनेक व्यक्तियोके द्वारा सिद्ध 
करना हो तव उस कायेके विविध हिस्सोका विभाग करके व्यक्तिवार्‌ बांट लेना ज्ञखूरी होता 
हे । इस नियमके अनुसार प्रस्तुत संस्करणका कायविभाग हम छोगोने कर लिया । जिसका 
परिज्ञान अनेक सम्भूयकारी व्यक्तियोको उपयोगी होगा । इस टशटिसि उस विभाजनका 
यहां संक्षेपर्मे वणैन करना प्रस्तुत होगा । 


कायैविभाजनका मूर सिद्धान्त यह हैकिजो जित दको अधिक सररूतासे, विशेष 
पूणैतासे ओर विरोष सुचारु रूपसे करनेका अधिकारी हो उसे वह अश सु्यतया करनेको 
सौपा जाय । दृसरा सिद्धान्त यह मीहे कि समृ गत अन्य व्यक्तियों भी अपने-भपने 
अपरिचित अस्पपरिचित या अल्प अभ्यस्त अर्थोको भी दूसरे सहचारियोके अनुभव व कौशरुपे 
ठीक-दीक सीख ठे भौर अन्तम समी सव अशोको परिपू्णैतया सम्पादित करनेके अधिकारी 
हो र्ये । इन दो सिद्धान्तकिं आधार पर हम तीनेोने अपना-मपना कार्यप्रदेश सुख्यरूपसे 
स्थिर कर श्या योँतो किसी एकका कोई रेसाकायनथा जिते दूसरे देखते नदहों। पर 
कायविभाग जवाबदेही जौर स॒रूयताकी दृष्टिसे किया गया । 

मेरे जिम्मे मूर मन्थकी पाठ शुद्धि तथा स्यि गए पायन्तरोका श्ुद्धाश्युदधस्विवेक-ये दो 
काम रहे । ओर संगृहीत अवतरणोके आधारसे तथा स्वासुभवसे नई वृत्ति रिखिनेका काम भी 
मेरे जिम्मे रहा । 


रीका ङ्खिनेम उपयोगी होनेवाठे तथा तरूनाम उपयोगी होनेवरे समग्र अवतरणौकि 
सम्रहका कायमार प० महेन्रकुमारजीके उपर रहा । कभी-कभी जखूरतके अनुसार परस प्रफ ओौर 
मटर देखनेका कायं भी उनके उपर आता ही रहा । पर संगृहीत समी अवतरणोकी या 
नदीन ङ्िसित ठीकाकी आच्ियी कार छांट करके उसे प्रेस योग्य अन्तिमूप देनेका तथा 
अथेतिसमग्र परफको देखनेका एवं मूरके नीचे दी हु तुरना, विषयानुक्रम, परिशिष्ट आदि 
बृक्तीके सब कामका मार पं० दख्युखजीके उपर रहा । 


अन्तम भे यह सत्य प्रगट कर देना उचित समक्ता हँ कि मेरे दोनों सदय सहकाय 
मित्र अपनी धीर कुशकतासे मेरा उपयोग न करते तो भै अपनी नितान्त परतन स्थितिमें 


कुछ भी करनेमे असमथे था । अतएव अगर इस नये संस्करणकी थोड़ी मी उपयोगिता सिद्ध 
हो तो उसका सवश श्रय मेरे दोनों सहकारी मित्रोको है | 


| पुखराङ्‌ संघवी 
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महोपाध्यायश्रीयशोविजयकूता 


॥ जेनतकंमाषा॥ 





१. प्रमाणपरिच्छेदः । 
जयद - 


पन्द्रश्न्दनतं नत्वा जिनं तत्वाथेदेशिनम्‌ । 
~ 0 क 


प्रमाणनयनिक्षिषेसतकेभाषां तनोम्यहम्‌ ॥ 
[ १. प्रमाणसामान्यस्य छक्षणनिरूपणम्‌ । ] 


` § १, तत्र-स्वपरन्यवसायि ज्ञानं प्रमाणंम्‌-स्वम्‌ आत्मा ज्ञानस्यैव स्वरूपमित्य- 
थः, परः तस्मादन्योऽथं इति यावत्‌, तौ व्यवस्यति यथार्थितत्वेन मिधिनोवीत्ये- 5 
वंशीं स्वपरव्यवसायि । अत्र द्शेनेऽतिव्या्षिवारणाय ज्ञानपदम्‌। संशषयविप्थयान- 
ध्यवसायेषु तद्वारणाय व्यवसायथिपदमर्‌ । परोक्बुद्ध्यादिवादिनां मीमांसकादीनाम्‌ + 
बाह्यारथापलापिनांज्ञानाचदवैतवादिनां च मतनिरासाय स्वपरेति स्वरूपविरोषणार्थगुक्तम्‌। 
नलु यदेवे सम्यण््ञानमेव प्रमाणमिष्यते तदा किमन्यत्‌ तत्फलं वाच्यमिति चेत्‌ ; 
सत्यम्‌ ; स्वाथेव्यवसितेरेव ततफठत्वात्‌ । नन्वेवं प्रमाणे स्वपरव्यवसायित्वं न स्यात्‌ , 10 
प्रमाणस्य परव्यवसायितवात्‌ फरस्य च स्वग्यवसायित्वादिति वेत्‌; न; प्रमाण-फरयोः 
कथञ्चिदमेदेन तदुपपत्तेः । इत्थं चात्मव्यापाररूपदुपयोगेन्द्ियमेव प्रमाणमिति स्थितम्‌ ; 
र हयव्याप्रत आत्मा सपशादिप्रकाशषको भवति, निर्व्यापारेण फारकेण क्रियाजननायो- 
गात्‌, मसुणतूङिकादिसनिकर्षण सुपुप्तस्यापि ठल्रसङ्गाच । 

§ २, केचितु- 1 
"ततोऽधेय्रहणाकारा राक्तिज्ञानमिहात्मनः । 
करणत्वेन निदि न विरुद्धा कथश्चन ॥ १॥ 
[ तत्वाथेश्टोकवा° १.१.२२ 1 

इति-रन्धीन्दरियमेवार्थग्रहणशक्तिरक्षणं प्रमाणं सङ्गिरन्ते; वदपेशरम्‌ ; उप्योगातमना 
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२ सेनतकंभाषा ! 


करणेन रग्धेः फरे व्यवधानात्‌ शक्तीनां परोक्षत्वाभ्युपगमेन करण-फलज्ञानयोः परोक्ष 
प्रत्यक्षस्वाभ्युपगमे प्रामाकरमतप्रवेलाच । अथ ज्ञानशक्तिरप्यात्मनि स्वाश्रये परिच्छिन्न 
दरग्याथेतः प्रत्यक्षेति न दोष इति चेत्‌ ; नः; द्रव्यद्वारा प्रत्यक्षत्वेन सुखादिवत्‌ स्वर्सवि- 
दितत्वान्यवस्थितेः, श्ञनेन षटं जानाभि इति करणोह्ेखानुपपत्तेथ ; न हि कटश 
समाकरनवेलायां द्रन्याथतः प्रत्यक्षाणामपि ङुशूरकपारादीना्ष्धेखोऽस्तीति । 


[ २. प्रत्यकं छक्षयित्वा सांग्यवहारिक-पारमार्थिक्ृत्वाभ्यां तद्धिभमजनम्‌ । ] 


६३, तद्‌ द्विमेदम्‌-प्रस्यकषम्‌ , परोक्षं च॑ । अश्वम्‌-इन्द्रियं प्रतिगतम्‌ कारयते 
नाभितं प्रत्यक्षम्‌, अथवाऽच्तुते ज्ञाना्मना सवाथान्‌ व्याभरोतीत्योणादिकनिपातनात्‌ 
अक्षो जीवः तं प्रतिगतं प्रसयक्षम्‌ । न चैषमवध्यादौ मतस्यादो च प्रस्यक्षव्यपदेश्लो न 
स्यादिति वाच्यम ; यतो व्युर्पत्तिनिमित्तमेषेतत्‌ ; प्रवृत्तिनिमित्तं तु एका्थसमवायिनाऽ- 
नेनोपलक्षितं स्यष्टताव्खमिति । स्पष्टता चानुमानादिम्योऽतिरेकेण बिरेषप्रकाश्चनमि- 
त्यदोषः । अक्षेम्योऽक्षाद्वा परतो चतत इति परोक्षम्‌ , अस्पष्टं ज्ञानमित्यर्थः । 

६४, ब्रस्यक्षं द्विविधम्‌-सांव्यवहारिकम्‌, पारमार्थिकं चेति । समीचीनो बाधा 
रहितो व्यवहारः प्रवृत्तिनिवृत्तिलोकाभिरापरक्षणः संव्यवहारः, तत्मयोजनकं सांव्यव- 
हारिकमू-जपारमा्थिकमित्यथंः, यथा अस्मदादिप्रत्यक्षम्‌ । तद्ीन्द्रियानिन्द्रियव्यवदि- 
तात्मन्यापारसम्पा्यत्वात्परमार्थतः परोक्षमेव, धूमात्‌ अभिन्ञानवद्‌ भ्यवधानाषिरेषाव्‌। 
कश्च, असिद्धानैकान्तिकविरुद्धालुमानाभासतवत्र संशयविपर्ययानध्यवसायसम्भवात्‌, 
सदनुमानवत्‌ सङ्कतस्मरणा दिपूवकनिश्चयसम्भवाच्च परमाथैतः परोक्षमेषैतत्‌ । 


[ ३. सांव्यवहारिकप्रत्यक्षस्य निरूपणम्‌ , मतिश्ुतयोर्विवेकश्च । ] 


६५. एतच्च द्विविधम्‌-इन्द्रियजम्‌, अनिन्द्रियजं च । तत्रेन्द्रियजं चक्रादि. 
जनितम्‌, अनिन्द्रियजं च मनोजन्म । यथपीन्द्ियजज्ञानेऽपि मनो व्यापिपरि; तथापि 
तत्रन्दरियस्यैवाप्चाधारणकारणस्वाददोषः । द्रयमपीदं मतिश्रुतभेदाद्‌ द्विधा । तत्रेन्दरिय- 
मनोनिमित्त श्रताननुसारि ज्ञानं मतिज्ञानम्‌, शेताञसारि च शरतज्ञानम्‌ । श्तानुसा- 
रिसं च-सङ्केतमिषयपरोपदेर श्रुतग्रन्थं बाऽतुश्लयय वाच्यवाचकभावेन संयोज्य शवो 
धटः इत्याचन्त्जन्या( अल्पा )कारगराहित्वम्‌ । नन्वेवमवग्रह एव मतिज्ञानं स्यान्न 
स्वीहादयः, तेषां शब्दोष्टेखसदहितव्वेन श्वुतत्वप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; न; श्रुतनिभिताना- 
मप्यवग्रहादीनां सङ्केतकाले श्रतासुसार्त्विऽपि व्यवहारकारे तदननुसारितात्‌, अभ्या 
सपाटववशेन श्रतालुसरणमन्तरेणापि बिकटपपरस्परापूर्वकविधिधवचनप्रबृत्तिद्नात्‌ । 
अङ्खोपाङ्ञादो श्षब्दा्यवग्रहणि च श्रताननुसारित्वान्मतित्वमेष, यस्तु तत्र श्वुतानुसारी 





80 प्रत्ययस्तत्र श्रतत्वमेवेत्यवधेयम्‌ । 





१ तुल्ना-प्र, न २, १,। द वुरना-प्र, न, २९३. ३ वुखना-प्र, न. २,२४.1 % तुलना-प्र, 
गे, २१ ५, । 


१. प्रमाणपरिचच्छेदः । द्‌ 


[ ४. म विज्ञानस्य अवम्रहादिभेदेन चातुर्विध्यप्रकटनम्‌ । ] 

§ ६, मतिन्ञानम्‌-अबग्रहेहापायधारणामेदाचतुविंधम्‌ । अवटृष्टो प्रहः-अव- 
गरहः । भर दिबिधः-व्यञ्ञनावग्रहः, अथोवग्रहश्च । व्यज्यते प्रकटीक्रियतेऽ्थीऽनेनेति 
व्यञ्चनम्‌-कदम्बपुष्पगोरकादिरूपाणामन्तनिवैतीन्द्रियाणां शब्दादि विषयपरिच्छेदहेतु- 
शक्तेविरोषरक्षणद्चुपकरणेन्द्रियम्‌ , शब्दादिपरिणतद्रव्यनिङरुम्बम्‌, तदुभयसम्बन्धश्च | 
ततो व्यञ्जनेन व्यञ्चनस्याव्ग्रहयो व्यञ्जनावग्रह इवि मध्यमपदलोपी समासः । अथ 
अज्ञानम्‌ अयं बधिरादीनां ओत्रश्ब्दादिसम्बन्धवत्‌ तत्कले ज्ञानानुपलम्भादिति चे 
नः ज्ञानोपादानस्वेन तत्र ज्ञानत्बोपचारात्‌, अन्तेऽथोवग्रदरूपक्ञानद्रनेन तत्कालेऽपि 
चेष्टाविरेषा्यनुमेयस्वमज्ञानादितुल्याग्यक्तज्ञानानुमानाद्य एकतेजोऽवयववत्‌ तस्य तसु 
त्वेनादुपरक्षणात्‌ । 

[ ५. व्यञ्जनावभहस्य चातुर्विध्यप्रदशने मनश्चक्षुषोरप्राप्यकारिस्वसमथेनम्‌ । ] 

६७, से च नयन-मनोवर्जद््ियमेदाचतुधो, नयन-मनसोरभ्राप्यकारिस्वेन व्य 
ञ्नावग्रहासिद्धेः, अन्यथा तयोक्घयङ्ृतानुग्रहमेपघातपात्रत्वे जलानल्दशेन-चिन्तनयो 
क्ेद-दाहापत्तेः। रवि-चन्द्रा्वरोकने चक्षुषोऽचुग्रहोपधातो दृष्टावेवेति चेद्‌; न; प्रथ 
मावलोकनस्षमये तददश्चनात्‌ , अनवरतावलोकने च प्रापनेन रविक्रिरणादिनोपघातस्या- 
(स्य), नेसर्गिंकसोम्यादिथुणे चन्द्रादो चावलोकरिते उपधाताभावादनुग्रहाभिमानस्योप 
पत्तः! मृतनष्टादिवस्तुचिन्तने, इष्टसङ्गमविभवराभादिचिन्तने च जायमानो दोबस्योर 
्षतादि-वदनविकासरोमाश्चो दमादिलिङ्गकावबुपधातासुग्रहौ न मनसः, किन्तु मनस्तरपरि- 
णतानिषेष्टपुदरनिचयरूपद्रव्यमनोऽवष्टम्मेन हृनिरुद्रवायुभेषजाभ्यामिव जीवस्येवेवि न 
ताभ्यां मनसः प्राप्यकारित्वसिद्धिः । ननु यदि मनो विषयं प्राप्य न परिच्छिनत्ति तदा 
कथं प्रसुप्तस्य भेवांदौ गतं मे मनः इति प्रस्यय इति वेत्‌; न; मेर्बादौ शरीरस्येव 
मनसो गमनस्वमस्यासत्यत्वात्‌, अन्यथा बिबुद्धस्य इसुमपरिमखाद्यध्वजनितपरिभरमा- 
घनुग्रहोपधातप्रसङ्गात्‌। नलु स्वमायुभूतजिनसरात्रदशेन-समीहितार्थालामयोरनुग्रहोपषातौ 
बिबुध(द्ध)स्य सतो दृश्येते एवेति चेत्‌ ; दृश्येतां खभविज्ञानढ़तौ तौ, स्वमविज्ञानञ्तं रि 
याफ़रं तु तप्त्यादिकं नास्ति, यतो विषयगप्राप्निरूपा प्राप्यकारिता मनसो युज्येतेति ्रमः। 
क्रियाफलमपि स्वप्ने व्यञ्ञनविसगेरक्षणं दश्यत एवेति चेत्‌ ; तत्‌ तीव्राभ्यवसायकृत 
न तु कामिनीनिधुवनक्रियाकरृतमिति कफो दोषः ? ननु स्त्यानर्धिनिद्रोदये गीतादिकं 
शृण्वतो व्यज्जनावग्रहो मनसोऽपि मवतीति चेत्‌; न; तदा स्वम्राभिमानिनोऽपि भ्रव- 
णाचयषग्रहेणेवोपपत्तेः । नजु ““्यवमानो न जानाति! इत्यादिवचनात्‌ सर्वस्यापि छ- 
स्थोपयोगस्यासहयेयसमयमानस्वात्‌ ; प्रतिसमयै च मनोद्रव्याणां ग्रहणात्‌ विषयमस- 
ग्राप्तस्यापि मनसे देहादनिगेतस्य तस्य च स्वसन्निहितहदयादिचिन्तनवेछायां कथं 

१ अवग्रहः । ॐ व्यजनावेग्रहः ¦ २ आज्ञाथके वृत्तीयपुश्षद्धिवचनम्‌-सम्परा० । ४ ““खुदृस्सामित्ति 


जाणई चुएमित्ति जाणइ चयमागे न यागे खुहुमे णं से कले पन्ते ।"~आचा० २.१७६ । ५ देदनि्० ~घ ° । 
दै तस्य स्व०्~प्र° व° । 


10 


$ । 
@ | जैनतकंमाषा | , 


. व्यञ्जनावरग्रहो न भवतीति चेत्‌; शृणु; ग्रहणं हि मनः, न तु ग्राह्यम्‌ । ग्राहयवस्तुग्रहणे 
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चं व्यञ्जनावग्रहो भवतीति न मनोद्रव्यग्रहणे तदवकाशः; समिहितहदयादिदेशग्रह- 
वेकायामपि नेतदवकाश्चः, बाह्याथोपेश्चयेव प्राप्यकारिखाप्राप्यकारितवग्यवस्थानात्‌ + 
कषयोपरमपाटवेन मनसः प्रथममथासुपरन्धिकाङसम्भवाद्रा; शरोत्रादीद्द्ियव्यापार- 
कालेऽपि मनोग्यापारस्य व्यञ्ञनाबग्रहोत्तरमेवाभ्युपगमात्‌ , मयुतेऽथान्‌ मन्यन्तेऽथी 
अनेनेति घा मनः" इति मनःन्ञब्दस्यान्वथतवात्‌, अथभाषणं विना भाषाया इव अ्थ- 
मननं चिना मनसोऽग्रहृत्तेः । तदेवं नयनमनसोनं व्यञ्जनावग्रह इति स्थितम्‌ । 


[ ६. अथावग्रहस्य निरूपणम्‌ । ] 


§ ८, स्वरूपनामजातिक्रियागुणद्रव्यकल्पनारहित सामान्यग्रहणम्‌ अथावग्रहः । 
कथं तहिं तेन शब्द इत्यवगृहीतःः इति घत्राथः, तत्र शब्दादुष्टेखराहिल्याभावादिति 
चेत्‌; न; शब्दः" इति वक्तेव मणनात्‌ , रूपरसादिविशेषन्याव्रृच्यनवधारणपरत्वाद्रा । 
यदि च श्लब्दोऽयम्‌' इत्यभ्यवसायोऽवग्रहे मवेत्‌ तदा शब्दोष्ेखस्यान्तयुहूर्तिकत्वादथा- 
व्रहस्यकसामा,म)यिकतवं मज्येत । स्यान्मतम्‌-शब्दोऽयम्‌' इति सामान्यविरोषग्रहणम्‌ 
प्यथोवग्रह इष्यताम्‌ , तदुत्तरम्‌-श्रायो माधुयोदयः शङ्खशब्दधम इह) न तु शाङ्गपमाः 
खरक्कैशत्वादयः' इतीहात्पत्तेः-इति; मेवम्‌; अशब्दव्यावृच्या विशेषप्रतिमासेनास्या- 
ऽपायत्वात्‌ स्तोकग्रहणस्योत्तरोत्तरमेदापेश्षयाऽग्यवस्थितस्वात्‌ । किथ्च, शब्दोऽयम्‌ः 
इति ज्ञान(न, शब्दगवान्वयधरममषु सूपादिव्या्रत्तिपयारोचनरूपामीहां विनाऽनुपपन्नम्‌ + 
पा च नागृ्ीतेऽथं सम्मवतीति तदग्रहणं अस्मदभ्युपगताथोवग्रहकालात्‌ प्राक्‌ प्रति- 
पत्तन्यम्‌, स च व्यज्ञनावग्रहकारोऽथपरिशूल्य इति यक्किशिदेतत्‌ । नन्वनन्तरम्‌-क 
एष शब्दः" इति शब्दत्वावान्तरधमेविषयकेदानिर्दलात्‌ श्लब्दोऽयम्‌? इत्याकार एवाव- 
ग्रहोऽम्युपेय इति चेत्‌; न; शब्दः शब्दः" इति माप्ेणैव भणनात्‌ अर्थावग्रदेऽव्यक्त- 
श्ष्द्श्चवणस्येव सत्रे निदेशात्‌ , अव्यक्तस्य च सामान्यरूपस्वादनाफारोपयोगरूपस्य 
चास्य तन्मात्रविषयत्वात्‌ । यदि च व्यञ्जनावग्रह एवाव्यक्तशब्दग्रहणमिष्येत तदा 
सोऽप्यथाबग्रहः स्यात्‌ , अथस्य ग्रहणात्‌ । | 

§ ९, केचित्तु-"सङ्केतादिविकस्पविकरस्य जातमात्रस्य बालस्य सामान्यग्रह- 
णम्‌ ; परिचितविषयस्य त्वाच्समय एष विशेषन्ञानमित्येतदपेक्षया तेन शब्द्‌ इत्यव 
गृहीतः" इति नाद्पपन्नम्‌'-इल्याहुः; तन्न; एवं हि व्यक्ततरस्य व्यक्तशब्दज्ञानमति- 
म्यापि सुबहुविशेषग्रहपसङ्गात्‌ । न वेष्टापत्तिः; "न पुनजोनाति क एष शब्दः" इति 
सूत्रावयवस्याविशेषेणोक्तत्वात्‌ , प्रकृष्टमतेरपि शब्दं धर्मिणमगुदीखोत्तरोत्तरसुबहुधमं- 
ग्रहणाजुपपत्तेथ । 


६ १०, अन्ये तु-आलोचनपूवंकमथोवग्रहमांचधते, तत्रारोचनमन्यक्तसामा- 





१-०अ्रदहगे व्य०~घर° 


१. श्रमाणपरिच्छेदः । ५, 


नयग्राहि, अथोवग्रहस्त्वितरग्यात्तवस्तुस्वरूप्यराहीति न द्त्ालुपपत्तिः,-इति; तदसत्‌; 
यत आलोचनं व्यज्जनावग्रहात्‌ पूवं स्यात्‌, पथाद्वा, स एव वा ! नाचः; अर्थव्यञ्न- 
सम्बन्धं विना तदयोगात्‌ । न हितीयः; व्यञ्जनावग्रहन्त्यसमयेऽथावग्रहस्यैनोत्पादा- 
दालोचनानवकाज्ञात्‌ । न तृतीयः; व्यञ्जनावग्रहस्यैव नामान्तरकरणात्‌ , तस्य चार्थ- 
श<यस्वेनाथलोचनायुपपत्तः । किञ्च, आलोचनेनेहां विना इ्चरित्येवार्थावग्रहः कर्थ 
जन्यताम्‌ १ युगपचेहावग्रहो पएथगसङ्खयेयसमयमानो कथं षटेताम्‌ १ इति बिचारणीयम्‌ । 
नन्ववग्रहेऽपि श्षप्रितरादिभेदप्रदशेनादसङ्खयक्षमथमानत्वम्‌ , विशेषविषयत्वं चाविरुद्र- 
मिति वेत्‌; न; तत्वतस्तेषामपायमेदत्वात्‌, कारणे कार्योपचारमाभित्यावग्रहमेदत्वप्रति- 
पादनात्‌; अविशेष्यिषये विरोषविषयसस्यावास्तवसवात्‌ । 

६ ११. अथवा अवग्रहो दिबिधः-नेधयिकः, व्यावहारिक । आचयः सामा 
स्यमात्रग्राही, हिवीयश्च विरेषविषयः तदुत्तरथुत्तरोत्तरधमाकाह्वाूपेहाप्रवृ्तेः, अन्यथा 
अवग्रहं विनेहासुस्थानप्रसङ्घात्‌ अत्रैव क्षिप्रितरादिमेदसङ्गतिः, अत एव चोपयुपरि ज्ञान- 
्रृत्तिरूपसन्तानव्यवहार इति द्रष्टव्यम्‌ । 


[ ७. इंहावायधारणानां क्रमशो निरूपणम्‌ । ] 


६ १२, अर्वगृहीतविशेषाका्णम्‌-हा, व्यतिरेकधर्मनिराकरणपरोऽन्वयधम- 
धटनग्रबरत्तो बोध इति यावत्‌, यथा-श्रोत्रग्राह्लत्वादिना प्रायोऽनेन शब्देन मवितव्यम्‌' 
“मधुरस्वादिधर्मयुक्त तात्‌ शाङ्खादिना' बा इति। न चेयं संशय एव; तस्येकव धर्मिणि 
विरुद्धनानाथज्ञानरूपत्वात्‌ , अस्याश्च निश्वयाभिखत्वेन विलक्षणत्वात्‌ । 

६ १२. ईदितस्य विरेषनिर्णयोऽवायः, यथा-श्चब्द एवायम्‌, शाङ्खं एवायम्‌, 
इति वा । 

६ १४, स एव दृदतमाबस्थापन्नो धारणां । सा च भ्रिविधा-अबिच्युतिः, स्मृतिः, 
वासना च । तत्रैकार्थोपयोगसातत्यानिश्त्तिः अबिच्युतिः । तस्येवार्थोपयोगस्य काला- 
न्तरे (तदेव इत्युद्टेखेन सथुन्मीखनं स्प्ृतिः। अपायादहितः स्म्रतिदेतः संस्कारो वासना, 
दयोरवमग्रहयोरवर््रहस्वेन च तिदणां धारणानां धारणातवेनोपग्रहान विभागव्याधातः। 

§ १५. केचित्त-अपनयनमपायः, धरणं च धारणेति व्युत्पत्यथेमात्रानुसारिणः- 
'असद्धूताथविशेषव्यतिरेकावधारणमपायः, सद्धताथेविरशेषावधारणं च धारणाः-इत्याहुः; 
तन्न; कचित्तदन्यव्यतिरेकपरामशत्‌, कचिदन्वयधर्मसमदगमात्‌ , कचिचोमाम्यामपि 
भवतोऽपायस्य निश्चयेकरूपेण भेदाभावात्‌ , अन्यथा स्मृतेराधिक्येन मतेः प्श्चमेद- 
त्वप्रसङ्कात्‌ । अथ नास्त्येव भवदभिमता धारणेति मेदचतुषटया(य)व्याधातः तथादि~ 

उपयोगोपरमे का नाम धारणा १ उपयोगसातल्यलक्षणा अविच्युतिथापायान्नातिरिच्यते । 
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५ 
६ जेनतकेभाषा । 


या च घटाद्युपयोगोपरमे सङ्खयेयमसङ्खययं चा कारं वासनाऽभ्युपगम्यते, या च (तदेव 
इतिलक्षणा स्मृतिः सा मस्वशषरूपा धारणा न भवति मदुपयोगस्य प्रागेबोपरततवात्‌ 
काछान्तरे जायमानोपयोगेऽप्यन्वययुख्यां धारणायां स्मृत्यन्तभोवादिति चेत्‌; नः; 
अपायग्रवृच्यनन्तरं कचिदन्तयुहूतं यावदपायधाराप्रबृत्तिदशनात्‌ अविच्युतेः, पूवापर 
दशनायुसन्धानस्य ^तदेषेदम्‌" इति स्य्रत्याख्यस्य प्राच्यापायपरिणामस्य, तदाधायक- 
सस्कारटक्षणाया वासनाया अपाथाम्यधिकत्वात्‌ । 

६ १६. नन्वविच्युतिस्मतिरक्षणो ज्ञानमेदो गहीतग्राहिस्वान्न प्रमाणम्‌ ; संस्कार 
किं स्मतिज्ञानावरणक्षयोपशसमो बा, तज्ज्ञानजननशक्तिवा, तदरस्तुविक्द्पो वेति त्रयी 
गतिः ? तत्र-आचपक्षुद्रयमयुक्तम्‌ ; ज्ञानसूपत्वाभावात्‌ तद्धेदानां चेह विचायस्वात्‌ । 
तृतीयपक्षोऽप्ययुक्त एव; सद्कययमसङ्खयेयं बा कारुं वासनाया इष्टत्वात्‌, एतावन्त च 
कारं बस्तुविकस्पायोगादिति न कापि धारणा षटत इति चेत्‌; न; स्पष्टस्पष्टतरस्पष्ट- 
तममिन्नधर्मकवासनाजनकत्वेन अन्यान्यवस्तुग्राहित्वादविच्युतेः प्रागननुभूतवस्त्वेक- 
स्वप्राहित्याच स्प्रतेः अगृहीतभ्राहिखात्‌, स्पृतिन्ञानावरणकमक्षयोपश्चमरूपा यास्तद्विज्ञान- 
जननशक्तिरूपायाश्च बाषनायाः स्वयमज्ञानरूपत्वेऽपि कारणे कार्योपचारेण ज्ञानमेदा- 
भिधानाविरोधादिति । 

६ १७. एते चवग्रहादयो नोकरमव्यतिक्रमाभ्यां न्यूनत्वेन चोत्यचन्ते, ज्ञेयस्ये 
त्थमेव ज्ञानजननस्वाभाव्यात्‌ । कचिदभ्यस्तेऽपायमात्रस्य दृटवासने विषये स्मृति 
मात्रस्य चोपलक्षणेऽप्युस्पपत्रश्तव्यतिमेद इव सोक्ष्म्यादवग्रहादिक्रमानुपरक्षणात्‌ । 
तदेवम्‌ अथोवग्रहादयो मनडन्द्रियेः पोटा भिद्यमाना व्यञ्ञनावग्रहचतुभदः सहाष्टारवि- 
दति्मतिभेदा वन्ति । अथवा बहु-बहुविध-श्षिप्रा-ऽनिभित-निधित-धुवेः सप्रतिपकद्रा 
दशभिभरैरभि्ानामेतेषां षटुतरशचदधिकानि अणि शतानि भवन्ति । बहाद्यश्च मेदा 
बिषयापेश्षाः ; तथाहि-कथित्‌ नानाशब्दसमूहमाकणितं बहुं जानाति-'एतावन्तोऽतर 
शृह्शब्दा एतावन्तश्च पटदहादिशचब्दाः ' इति एथग्भि्नजातीयं क्षयोपशमविशेषात्‌ परि 
च्छिनत्तीस्यथेः । अन्यस्तद्यक्षयोपशमत्वात्‌ वत्समानदेशोऽप्यवहुम्‌ । अपरस्तु क्षयोप- 
लमवेचित्यात्‌ बहुविधम्‌, एकेकसथापि शङ्खादिरब्दस्य सिग्धत्वादिबहुधमान्वितत्वेना- 
प्याकलनात्‌ । परस्त्वबहुविधम्‌ , सिण्धसवादिस्वसपधमान्विततवेनाकरनात्‌ । अन्यस्तु 
किपरम्‌ , सीघमेव परिन्छिदात्‌। इतरस्त्वक्षिपरम्‌, चिरविम्चनाकटनात्‌ । परस्त्वनिधितम्‌, 
लिङ्गं विना स्वरूपत एव परिच्छेदात्‌ । अपरस्तु निश्चितम्‌ ; शिङ्गनिभ्रयाऽऽकटनात्‌ । 
| शित्त निशितम्‌, विरुद्रधमानारिङ्धितत्वेनावगतेः । इतरस्त्वनिधितम्‌, विरुद्रधमा- 
ङ्किततयावगमात्‌ । | अन्यो ध्रुवम्‌, बह्वादिरूपेणातरगतस्य सर्वदेव तथा बोधात्‌ । अन्य- 
स्तवधरुषम्‌ , कदाविद्वह्यादिरूपेण कदाचिखबह्यादिसूपेणावगमादिति। उक्ता मतिभेदाः। 


ज्मया ाकयणानकनेयन 





१ दुक्ना-प्र न. २.१४। २बहुजा०~प्र० व । ३े~बहु अ०-प्र०। ४ अयं पाठः कोके 
& 
एव पूं मुद्रितः । ख च अन्त्र क्वापि प्रतावस्न्नपि ओचित्यवशात्‌ तथेवात्र गरदीतः । 


१. अ्रमाणपरिच्छेदः ¦ ५ 
[ ८. शरुतनज्ञानं चतुदैश्चधा विभञ्य तन्निरूपणम्‌ ! ] 

8 १८, श्र॒तमेदा उच्यन्ते-श्रुतम्‌ अक्षर-सञ्न्नि-सम्य्‌-सादि-सपयेवसित-गमिका- 
ऽङ्गपरविष्टमेदैः सप्रतिपर्षैतर्दशविधम्‌। तत्राक्षरं ्रिविधम्‌-सज्जञा-व्यञ्जन-रुग्धिभेदात्‌ । 
सज्जञक्षरं बहुविधरिपिमेदम्‌ , व्यज्ञनाक्षरं माष्यमाणमकारादि-एते चोपचारच्छुते । 

ध्यकषुरं तु इन्द्रियमनोनिमित्तः श्चतोपयोगः, तदावरणक्षयोपशमो बा-एतच परोपदेश्च 
विनापि नासम्भाव्यम्‌ अनाकलितोपदेश्चानामपि पुग्धानां गवादीनां च शब्देश्रवणे 
तदाभिगुख्यदशनात्‌  एकेन्द्रियाणामप्यन्यक्ताक्षरलामाच । अनक्षरशरुतशुच्छासादि, 
तस्यापि भावश्रतहेतुत्वात्‌ ततोऽपि 'सश्लोकोऽयम्‌' इत्यादिज्ञानाविभावात्‌ । अथवा 
श्रतोपयुक्तस्य सवोमनेवोपयोगात्‌ सर्वस्येव व्यापारस्य श्रतरूपत्वेऽपि अत्रेव शासरज्ञ 
ोकप्रसिद्धा रूटिः । समनस्कस्य श्तं सञ्नज्ञश्चतम्‌ । तद्िपरीतमसनञ्न्िश्चतम्‌ । 
सम्यर्‌श्चुतम्‌ अङ्गानङ्गश्रविष्टम्‌, ठोकिकं तु मिथ्याश्रवम्‌ । स्वामित्वचिन्तायां तु 
भजना-सम्यण्ष्टिपरिगुहीतं भिथ्याश्च॒तमपि सम्यक्श्चतमेव वितथभाषिस्वादिना 
यथास्थानं तदथंविनियोगात्‌ > पिपयेयान्मिथ्यादृष्टिपरिगहीतं च सम्यक्श्चतमपि मि 
थ्याश्चतमेवेति । सादि द्रव्यत एकं पुरुषमाश्चिल्य, क्षेत्रतथ भरतेरावते ! कारत 
उत्सपिंण्यवसरपिण्यो, भावतश्च तत्तञ्ज्ञापकप्रयतनादिकमर्‌ । अनादि द्रव्यती नानापुरुषा 
नात्य, क्षेघ्रतो महाविदेहान्‌, कालतो नोउस्सर्पिण्यवसपिंणीलक्षणम्‌ , मावतश्च 
सामान्यतः क्षयोपश्चममिति । एवं सपयेवसितापयवसितमेदाबपि समाव्यो । गभमिकं 
सदशपाट प्रायो दृष्टिवाद गतम्‌ । अगमिकमसदश्चपाट प्रायः काटिकश्चतगतम्‌ । अङ्ग 
प्रविष्टं गणधरडतम्‌ । अनङ्गप्रविष्टं त॒ स्थरविरतमिति । तदेवं सप्रभेदं सांव्यवहारिकिं 
मतिश्रतलक्षण प्रद्यक्ष निरूपितम्‌ । 

[ ९. पारमार्थकं प्र्यक्षं तरिधा विभञ्य प्रथममवधोर्िंरूपणम्‌ । ] 


§ १९. स्वोत्पत्तावात्मन्यापारमात्रपिक्षं पारमार्थकेप्‌ । तत्‌ भिविधम्‌-अवधि- 
मनःपयय-केबलमेदात्‌ । सकलरूपिद्रन्यविषयकजातीयम्‌ आत्ममाघ्रापेशचं ज्ञानमवर्धि" 
ज्ञानम्‌ । तच्च षोढा अदुगामि-वधेमान-परतिपातीतरभेदात्‌ । त्रोरपत्तिकषत्रादन्यत्राप्य- 
खवतेमानमानुगामिकम्‌ , मास्करग्रकारवत्‌ , यथा भास्करग्रकाशचः प्राच्यामारषेभूतः 
प्रतीचीमनुसरस्यपि तत्रावकाशचथ्ु्योतयति, तथेतदप्येकोत्य्नमन्यत्र गच्छतोऽपि पुंसो 
विषयमव मास्यतीति । उत्यततिकषे्र एव विषयावभासकमनाचुगामिकम्‌ , प्रभादेसपुरष 
ज्ञानवत्‌; यथा प्रश्नादेश्चः कचिदेव स्थाने सवादयितु शक्नोति पृच्छयमानमथम्‌ , 
तथेदमपि अधिकृत एव स्थाने विषययुद्योतयितुमलमिवि । उस्पत्तिकषेत्रात्रमेण विषय 
ठयाप्निमवगाहमानं वधेमानम्‌, अधरोत्तरारणिनिमथनोत्यन्नोपात्तद्यष्कोपचीयमानाधीय- 
मानेन्धनराश्यथिवत्‌, यथा अभि; प्रयत्नाहुपजातः सन्‌ पुनरिन्धनकाभाद्िवद्धियुपा- 


-गच्छति एवं प्रमश्चभाध्यवसायलाभादिदमपि पूर्वात्पन्नं बधत इति । उत्पत्ति्ेत्रापेश्चया 


१ तुरना-त्र. न, > . १ ८ । . युरना-ज न, ० २ १ ॥ 
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७9 ॥। 
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८ , जेनवर्कमाषा। 


कऋमेणाटपीमवद्विषयं दीयमानम्‌ , परिच्छिनेन्धनोपादानसन्तत्यभेशिखाषत्‌, यथा 
अपनीतेन्धनाभ्भिज्वाला परिहीयते तथा इदमपीति । उत्पस्यनन्तरं निमूलनश्वरं प्रतिपात्ति, 
जलतरङ्गवत्‌, यथा जरुतरङ्ग उत्पन्नमात्र एव निभूकरु षिलीयते तथा इदमपि । आके 
वलग्राप्तैः आ मरणाद्रा अवतिष्ठमानम्‌ अप्रतिपाति, वेदवत्‌, यथा पुरूषवेदादिरपुरषा 
दिपयोयं तिष्ठति तथा इदमपीति । 

[ १०, मनःपयेवज्ञानस्य निरूपणम्‌ । ] 

६२०. मनोमात्रसाक्षात्कारि मनःपयेचज्ञांनम्‌। मनःप्यायानिदं साक्षात्परिच्छे- 
तुमरम्‌, बाद्यानथान्‌ पुनस्तदन्यथाऽनुपपच्याऽनुमानेनेव परिच्छिनचीति द्रष्टव्यम्‌ । तद्‌ 
दिविधम्‌-ऋजुमति-विपुरुमतिमेदात । ऋज्वी सामान्यग्राहिणी मतिः कऋजुमतिः 
सामान्यश्ब्दोऽत्र विपुरमस्यपेक्षयाऽस्पविरोषपरः, अन्यथा सामान्यमात्रग्राहित्वे मनः 
पयाोयदशेनप्रसङ्गात्‌ । बिपुरा विशञेषग्राहिणी मरतिविपुलमतिः | तत्र ऋजमल्या षटा- 
दिमात्रमनेन चिन्तितमिति ज्ञायते, विपुलमत्या तु पयांयश्चोपेतं तत्‌ परिच्छिधत 
इति । एते च दवे ज्ञाने बिकृरुविषयत्वाद्िकटप्रतयक्षे परिमाष्येते । 

[ १९१. केवलज्ञानस्य निरूपणम्‌ ¦ ¡| 

६ २१, निसिरद्रव्यपयोयसाक्षात्कारि केवलश्ञानम्‌ । अत एवेतत्सकरम्रत्यक्चमू । 
तच्चावरणशषुयस्य हेतोरेक्याद्धदरहितम्‌ । आवरणं चात्र कर्मेव; खविषयेऽप्रृत्तिमतोऽ 
स्मदादिज्ञानस्य सावरणत्वात्‌; अपवेविषयत्वे व्यातिज्ञानाभावप्रसङ्गात्‌, सावरणत्वा- 
भावेऽस्पषटत्वासुपपत्तेश्च । आवरणस्य च कमणो विरोधिना सम्यग्दशचनादिना, विना 
शात्‌ सिद्यति कैवल्यम्‌ । 

६२२. धयोगजधमोवुगृहीतमनोजन्यमेवेदमस्तु" इति केचित्‌; तनन; धमासुगरहीते 

नापि मनसा पश्वेन्द्रियाथक्ञानवदसख जनयितुमशक्यतवात्‌ । 
६२३. कवरुमोजिनः कैवल्यं न धरते इति दिर्पटः; तन्न; आहारपयांघ्यसा- 
तवैदनीयोदयादिभ्र्तया कवलयुक्तया केवस्याबिरोधात्‌, धाततिकर्मणामेव तद्विरोधि 
स्वात्‌ । द्धरज्जुस्थानीयात्तत्तो न तदुत्यत्तिरिति चेत्‌; नन्वेवं ताद्शादायुषो 
मवोपग्रहोऽपि न स्यात्‌ । किञ्च, ओंदारिकररीरस्थितिः कथं कवरथुक्तिं विना मग 
चतः स्यात्‌ । अनन्तवीयत्वेन तां बिना तदुपपत्तो छश्रखावायामप्यपरिमितबरुत्- 
श्रवणाद्‌ भुक्त्यभावः स्यादिरयन्यत्र विस्तरः । उक्त प्रत्यक्षम्‌ । 


[ १२. परोक्षे रक्षयित्वा पञ्चधा विभ्य च स्मृतेर्निरूपणम्‌ । ] 
६ २४, अथ परोकषयुच्यते-स्पषटं परोश्म्‌। तच्च स्मरणप्रत्यभिज्ञान-तका-ऽनुमाना- 


ऽऽगममेदतः पश्चप्रकारम्‌ । अद्ुमवमात्रजन्यं ज्ञानं स्मरणम्‌ , यथा तत्‌ तीथंकरविम्ब्‌ । 


९ तुलना-प्र न. २.२२. 2 तुखना-प्र, न. २. २३। द-०्ख्वलश्र°-सु° । -ण्लन्र-प्र। 
प्र. न,३. १५ वुख्ना-प्र, चन, ३, २। द तुलनाश््र, न. ३. ३-४। 


१. प्रमाणपरिच्छेदः । ९ 


त चेदमप्रमाणम्‌ ; प्रत्यक्षादिवत्‌ अविसवादकतात्‌ । अतीततत्तांशे वर्तमानत्वविषय- 
त्वादप्रमाणमिदभिति चेत्‌; न; सवेत्र विशेषणे विरोष्यकारमानानियमात्‌ । अनुमव- 
प्रमाल्पारतन्त्यादत्राप्रमात्मिति चेत्‌ ; न; अचुमितेरपि व्यापिज्ञानादिग्रमात्पार- 
तन्त्येणाप्रमाखप्रसङ्गाद्‌ । असुमितेरुत्परौ परापेक्षा, विषयपरिच्छेदे तु खातन्त्यमिति 
चेत्‌; न; स्मृतेरप्युत्पत्तावेवायुभवसनव्यपक्षत्वात्‌ , खविषयपरिच्छेदे तु स्वातन्त्यात्‌ । 
अनुभवविषयीढृतभावावमभासिन्याः स्मृतेर्विषयपरिच्छेदेऽपि न खातन्त्यमिति चेत्‌; तदि 
ठ्या्िज्ञानादिषिषयीकृतानथीन्‌ परिच्छिन्दत्या अनुभितेरपि प्रामाण्यं द्रत एव । नैय- 
त्येनाऽमाव एवार्थोऽनुभित्या विषयीक्रियत इति चेत्‌; तहिं तत्तयाऽमात एवाथः स्मृत्या 
विषयीक्रियत इति तुल्यमिति न किषिदेतत्‌। 


[ १३. प्रयभिज्ञानस्य निरूपणम्‌ । | 


६२५. अनुभवस्परतिदेतुकं तिर्थगृध्व॑तासामान्यादिगोचरं सङ्कलनात्मकं ज्ञानं प्रल्य- 
भिन्ञानंम्‌ । यथा (तज्ञातीय एवायं गोपिण्डः गोषदशो गवयः' (स एवायं जिनदत्त 
स एवानेनाथेः कथ्यतेः गोविरुक्षणो महिषः “इदं तस्माद्‌ दूरम्‌ इदं तस्मात्‌ समी 
पम्‌" इद्‌ तस्मात्‌ प्रांशु हस्व बा! इत्यादि । 


§ २६. तत्तदन्तारूपस्पषटास्प्टाकारमेदानकं प्रत्यभिज्ञानस्वरूपमस्तीति शाक्य 
तन्न; आकारमेदेऽपि चिद्रज्ञानवदेकस्य तस्यानुभूयमानलात्‌ ; स्वसामग्रप्रमवस्यास्य 
बस्तुतोऽस्पेकरूपत्वाच, इदन्तोषटेखसख प्रस्यभिक्ञानिबन्धनतात्‌। विषयाभावानने 
दमस्तीति चेत्‌ $ न; पूवापरविवतेवरस्थकद्रव्यस्य विशिष्टस्येतद्विषयत्वात्‌ । अत 
एव (अगृहीताससगेफमयु मवस्मृविरूपं ज्ञानद्रयमेवेतद्‌' इति निरस्तम्‌; इस्थ सति 
विचिष्टज्ञानमात्रोच्छेदापत्तेः। तथापि “अक्षान्वयव्यतिरेकादुबिधायित्वात्‌ प्रयक्षरूपमेवेदं 
युक्तम्‌" इति केचित्‌; तन्न; साक्षादक्षान्वयन्यतिरेकायुविधायित्वस्यासिद्धेः, प्रत्यभिज्ञान- 
स्य साक्षासरलयक्षस्मरणान्बयन्यतिरेकानुविधायित्वेनानुभूयमानलतात्‌ , अन्यथा प्रथमः 
व्यक्तिदशनकाटेऽप्युतपत्तिप्रसङ्धात्‌ । 


६ २७, अथं पुनदृशने पूषेदश्नादहितसंस्कारपरोधोत्पन्स्मृतिसहायमिन्दरियं प्रत्य- 
भिन्ञानघुप्पादयतीस्युच्यते; तदनुचितम्‌; प्रत्यक्षस्य ॒स्मृतिनिरपेक्तरात्‌ । अन्यथा 
पेते बहिज्ञानस्यापि व्याद्चिस्मरणादिसापेक्षमनसेबोपपत्तो असुमानस्याप्युच्छेद 
प्रसङ्गात्‌ । किच, श्रत्यमिजानाभमिः इति बिलक्षृणप्रतीतेरप्यतिरिक्तमेतत्‌ , एतेन 
(विशेष्येन्द्रियसन्निक्रषेसत्वाद्विरोषणज्ञाने सति षिशिष्प्रस्यक्षरूपमेतदुपपद्यते' इति 
निरस्तम्‌; “एतत्सद्शः सः इत्यादो तदभावात्‌; स्प्रलयुभवसङ्लनक्रमस्यालुमवि- 
कत्वाचेति दिक्‌ । । 


१प्र,न. ३. ५॥ २ तुलना-प्र, न, ३.६1 द-°रूपज्ञान०~त्र° 
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१० सैनतकंभाषा । 


६ २८, अघ्राह माङ्ः-नन्वेलज्ञानं परत्यभिज्ञानमस्तु, साद्श्यज्ञानं तुपमानमेव, 
गवये दृष्टे गवि च स्मरते सति सादृश्यज्ञानस्योपमानतात्‌ , तदुक्तम्‌- 
“तस्माद्यत्‌ स्मथेते तत्‌ स्थात्‌ सादृद््येन विशेषितम्‌ । 
प्रमेयस्ुपमानस्य सादृश्यं वा तदन्वितसम्‌ ॥ १ ॥ 
65 प्रत्यक्षेणाववुद्धेऽपि सादृश्ये गवि च स्ते । 
विरिष्टस्यान्यतोऽसिद्धेखुपमानप्रमाणता ॥ २ ॥ 

[ शछयोकवा० उप० शो° ३७-३८ | 
इति; तन्न; दृष्टस्य साद्श्यविशिष्टपिण्डस्य रमूृतस्य च गोः सङ्लनात्मकस्य 
गोदो गवयः” इति ज्ञानस्य प्रत्यभिज्ञानताऽनतिक्रमात्‌ । अन्यथा “गोविसद्शो 

10 महिषः" इत्यादेरपि सादशयाविषयसवेनोपमानातिरेके प्रमाणसङ्ख्याव्याघातप्रसङ्गात्‌ । 
६ २९. एतेन-“भोसदस्षो गवयः इस्यतिदेशवाक्यार्थज्ञानकरणकं साइश्यविरिष्ट- 
पिण्डदशैनव्यापारकम्‌ “अयं गवयशब्दवाच्य इति सज्ज्ञासञ्जञिसम्बन्धप्रतिपत्तरूप- 
एुपमानम्‌-इति नेयायिकमतमप्य पहस्तितं भवति। अनुभूतव्यक्तो गवयपद्वाच्यत्सङ्क- 
सनास्सस्यास्य प्रत्यभिज्ञानत्वानतिक्रमात्‌ प्रत्यभिज्ञानावरणकमेश्षयोपशमविरेषेण 
15 यद्धमावच्छेदेनातिदेशवाक्यानूयधमैदशीनं तद्धमीवच्छेदेनैव पदवाच्यत्वपरिच्छेदोपपत्तः। 
अत एव “पयोम्बुजेदी हंसः स्थात्‌? इत्यादिवाक्यार्थज्ञानवतां पयोऽम्बुमेदितवादि- 
विशिष्टव्यक्तिदशीने सति “अयं हंसपदवाच्यः, इत्या दिग्रतीतिजायमानोपपद्यते । यदि 
च “अयं गवयपदवाच्यः इति प्रतीत्यर्थं प्रत्यभिज्ञातिरिक्तं प्रमाणमाश्रीयते तदा 
आमरक्रादिदर्धनाहितसंस्कारस्य चि्वादिदशैनात्‌ अतस्तत्‌ ब्षमम्‌' इत्यादिग्रतीत्यथं 
20 प्रमाणन्तरमन्वेषणीयं स्यात्‌ । मानसत्वे चासायुपमानस्यापि मानसलग्रसङ्गात्‌ । 
श्रयभिजानामि" इति प्रदीर्या प्रत्यभिज्ञानखमेवाभ्युपेयमिति दिम्‌ । 
[ १४. तकंस्य निरूपणम्‌ । ] 
६ ३०. सकलदेशकालाचयच्छेदेन साध्यसाधनभावादिविषय उरस्कः, यथा 
शयाधान्‌ कथिद्धूमः स सर्वो बहो सत्येव भवति, वहं विना वा न भर्व॑ति "धटशब्द- 
४5 मात्रं षटस्य वाचकम्‌" 'धटमात्रं षटशब्दवाच्यम्‌। इत्यादि। तथादि~सवरूपप्रयुक्ताऽव्यमि- 
चाररक्षणाथां व्याप्तो भूयोदशेनसदहितान्धयव्यतिरेकसहकारेणापि प्रत्यक्षस्य तावद्‌. 
विषयस्वादेषा्रषृ्तिः, सुतरां च सकरसाध्यसाधनव्यत्तयुपसंहारेण तद्र इति साध्य- 
साधनदरीनस्मरणप्रत्यभिज्ञानोपजनितस्तकं एव तसप्रतीतिमाधातुमलम्‌ । 
६ ३१, अथ स्वव्यापकसाध्यसामानाधिकरण्यलक्षणाया व्यार्योग्यत्वाद्‌ भूयोदशे- 
80 नव्यभिचारादक्षनसदष्तेनेन्द्रिथेण व्यापिप्रहोऽस्तु, सकरसाध्यसाधननग्यत्तयुपसंदार- 
स्यापि सामान्यलक्षणप्रत्यासंस्या सम्भवादिति वेत्‌; न; ^तकेयामिः इत्यजुमवसिद्धेन 
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९, प्रमाणपरिच्छेदः । ११ 


गेव सकरसाध्यसाधनव्यत्तुप्हारेण व्यापनिग्रहोपपत्तौ सामान्यरुषणप्रत्यासति- 
कंपने प्रमाणामावात्‌, उह बिना ज्ञातेन सामान्येनापि सकषरव्यक्तयनुपस्थिते । 
वाच्यवाचक मायोऽपि तर्कैणेवाचगम्यते; तस्यव सकलश्चब्दाथगोचरत्वात्‌ । प्रयोजक- 
ृद्धोक्तं श्रत्वा प्रवर्तमानस्य प्रयोञयब्रद्धस्य चेष्टामबलोकय तत्कारणज्ञानजनकतां शब्दे 
ऽयधारयन्तो(यतो)ऽन्त्यावयवश्रवण-पूवोवयवस्मरणोपजनितवणपदवाक्यविषयसङ्लना- 
त्मकप्रत्यभिज्ञानवत आव पोद्रापाभ्यां सकटव्यङ्त्युपसहारेण च वाच्ययाचद्माव- 
प्रतीतिदशचेनादिति। अय च तकः सम्ब्न्धप्रतीत्यन्तरनिरपेश्ष एव स्वयोग्यतासामथ्यौ- 
त्सम्बन्धप्रतीतिं जनयतीति नानवस्था । 


६ ३२, प्रतयकषपृष्ठमाविविकरपडूपत्वा्नायं प्रमाणमिति बद्धाः; तन्न; प्रत्यप 
भाषिनो विकद्पस्यापि प्रव्यक्षगहीतमात्राध्यवसायितवेन सर्वोपहारेण व्यापिप्राहकलां 
मात्रात्‌। तादृशस्य तस्य सामान्यविषयस्याप्यनुमानवत्‌ प्रमाणत्वात्‌ + अवस्तुनिभायेऽपि 
परम्परया पदाथेग्रतिषन्धेन भवतां व्यवहारतः प्रामण्यप्रसिद्धः। यस्तु-अभ्िषूमध्यतिरि 
क्तदेशे प्रथमे धृमस्यानुपलम्म एकः, तदनन्तरमगररुपलम्मस्ततो धूमस्येत्युपरम्भद्वयम्‌ , 
पश्चादनेरनुपलम्भोऽनन्तरं धूमखाप्ययुपलम्भ इति दवयुपलम्भाविति प्रलयक्षानुपरम्भ- 
पञ्चकाद्यातिग्रहः- इत्येतेषां सिद्धान्तः, तदुक्तम्‌- 

“श्वूमाधीवहिविज्ञानं धृमज्ञानमधीस्तयोः । 
प्रस्थत्ताचपलमस्माभ्यामिति पश्चमिरन्वथः |“ 
इति; स तु मिथ्या; उपरम्भादुपरम्भस्वभावस्य. द्विविधस्यापि प्रत्यक्षस्य सननिहितमा्र 
विषयतयाऽविचारकतया च देशादिव्यवहितसमस्तपदाथगोचरत्वायोगात्‌ । 


६३३, यत्त “्याप्यस्याहायारोपेण उ्यापकस्याहायप्रसज्ञर्म तकः । स॒ च मिरेष 
दृशेनवद्‌ बिरोधिशङ्धाकालीनप्रमाणमात्रसहकारी, विरोधिशङ्कानिवतेकतवेन तदयुकरूल एव 
वा । न चार्यं स्वतः प्रमाणम्‌! इति नेयायिकैरिष्यते; तन्न; व्यािगरहरूपस्य तक॑स्यं 
स्वपरव्यवसायित्वेन स्वतः प्रमाणत्वात्‌, प्राथिमततकस्यापि क्चिदेतद्विचाराङ्गतया, 
विपर्थयप्थवसायिन आहाशङ्ाबिधटकतया, स्वातम्त्येण शङ्कामात्रविधटकतथा वोप 


9 


19 


20 


योगात्‌ । इत्थं चाज्ञाननिवर्वंकतेन तकैरय प्रामाण्यं धर्मभूषणोक्तं सत्येव तन्न(तत्र) 25 


मिथ्याज्ञानरूपे व्यवच्छेये सङ्धच्छते, ज्ञानामावनिव््तिस्वथक्ञातताग्यवहारनिबन्धन 
स्वव्यवसितिपयंवसितेव सामान्यतः फरमिति द्रष्टव्यम्‌ । 





१-शज्ञानवत्‌ आवा०-यु°। गतया चोपयो०-प्र° मु°। ३ धमभूषणेन हि छोक्वार्ति- 
की यवार्वयो्ठिवेन स्वमतं समर्थितम्‌, तथादि-"तदुक्त छोक्वातिंकमाष्य~"साष्यघाधनसम्बन्धाज्ञाननिदर- 
ततिरूपे हि फठे साधकतमस्तकंः” इति । [ न्यायदी° प्रं १९ ]। द्व्य चेतत्‌ तच्छार्थ्टोख्वा ° १, १३, 
११५-८ शृतो । धर्मभूषणोक्तं तत्रं घलेव मिध्याज्ञनि ग्यवच्छेये सङ्गच्छते ज्ञागसूपे। ज्ञानामावे०-सु° । 


४ -णज्ञानता०-यु° त नि 
ज्ाचता ०-मु° । ९ परिग्रहण सं? .(८(22. 4 
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१९ जैनतकेभाको । 


[ १५. अनुमानं द्वेधा विभज्य स्वाथानुमानस्य रक्षणम्‌ । |] 


६ ३४, साधनात्साभ्यविज्ञानम्‌-अदुमानम्‌। तद्‌ द्विविधं स्वाथ पराथं च । तत्र हेतु 
ग्ररण-सम्बन्धसरणकारणकं साध्यविज्ञानं स्वाथेम्‌, यथा गृहीतपूमस्य स्परतव्यापनिकस्य 
"पर्वतो वदहविमान्‌'इति ज्ञानम्‌ । जत्र हेतग्रदण-सम्बन्धसरणयोः सशुदितयोरेव कारण 
स्वमवसेयम्‌, अन्यथा विस्प्रताप्रतिपन्नसम्बन्धस्यागृहीतलिङ्खकस्य च कस्यचिदनु- 
मानोत्पादग्रसङ्कात्‌ । 

[ १६. देतुस्वरूपचचो । ] 

६३५, निधिताम्यथातुपपचयेकरश्षणो हेतुः, न त॒ त्रिटक्षणकादिः । तथाहि- 
परिरक्षण एवं देत॒रिति बौद्धाः। पकषपर्मलाभावेऽसिद्धतन्यवच्छेदस्य, सपक्ष एव सखा- 
भवे च बिरुदरव्ग्युदासस्य, षिपक्षेऽससनियमामावे चौनेकान्तिकत्वनिषेधस्यास्म्मवे- 
नादुमिद्यप्रतिरोधाुपपत्तरिति; तन्न; पक्षधर्म॑त्वाभावेऽपि उदेष्यति शकटं इतिकोद- 
याद्‌, उपरि सविता भूमेरारोकव्छाद्‌, अस्ति नभधन्द्रो जलचन्द्रादिलयादयनुमान- 
दबीनात्‌ । न चात्रापि कालाकाशाविं भविष्यच्छक्रटोदयादिमत्‌ कृत्तिकोदयादिम- 
धात्‌! हत्येवं पक्षधर्म॑त्योपपत्तिरिति वाच्यम्‌ ; अनजुभूयमनधमिविषयसेनेस्थं पक्षधर्म 
त्मोपपादने जगद्धम्यपेक्षया काककाषण्यन प्रासादधावल्यस्यापि साधनोपपततेः 

६३६, नच यदेवं पक्षधमेताऽनुमितो नाङ्गं तदा कथ तत्र पक्षुभाननियम इति 
चेत्‌; कचिदन्यथाऽसुपपर्यवच्छेदकतया ग्रहणात्‌ पक्षभानं यथा नमधन्द्रास्तित्वं विना 
जङचन्द्रोऽदुपपन्न इत्यत्र, कचिच्च हेतुग्रहणाधिकरणतया यथा पर्वतो बदह्धिमान्‌ 
धूमवत्वादिल्यत्र धूमस्य पवते ग्रहणद्रह्वरपि तत्र॒ भनमिति। व्याध्चिग्रहवेायां तु 
पर्वतस्य सवेत्राञुद्स्यमभावेन न ग्रह इति । 

६ २७. यन्त॒ अन्तव्याप्या पक्षीयसाष्यसाधनसम्बन्धग्रहात्‌ पश्षसाध्यसंसगे मानम्‌, 
ददुक्तम्‌-““पक्षीङ्कत एव विषये साधनस्य साध्येन व्यासिरन्तन्योपिः, अन्यत्र 
तु बहिव्यातिः (ध. न. २.२८) इति; तर्ज; अन्तर्व्याप्या हेतोः साध्यप्रल्यायनक्क्तो 
सत्यां बहिव्यापरुद्धावनग्यथतेप्रतिपादनेन तस्याः स्वसूपप्रयुक्त(क्ताऽोव्यभिचारलक्षण- 
त्वस्य, बहिव्यापरेथ सहचारमात्रत्वस्य लामात्‌, सावैत्रिक्या व्यापतेविंषयमेदमात्रेण 
भेदस्य दुबेचत्वात्‌ । न चेदेवं तदान्तम्या्रिग्रहफार एष एवकार एव) पक्षपताध्यससर्म 


भानादयुमानमेक(फ)स्यापत्तिः विना पवेतोवहविमानिस्युदेश्यप्रतीतिमिति यथातन्तर॑ भाव 





१ प्र, मी, १,२.७५। २ तुलनाभ्र.न० ३.९, । प्रन, ३, १०,.। प्र, न, ३. ११- 
१२। ५-०मवे वाने०-घं०। दै तत्रान्तन्यां०-सं° प्र मु०। ७ तुलना-प्र. न, ३, ३७ <-न्कार 
एव च पक्ष ०-मु° । & “शबिना पवतो वहिभाननिव्युदेदयप्रतीतिम्‌”” इत्य्रेतनः पाठः सङ्गतार्थकतया अनैव 
सूपपादः । तथा च-तदान्तव्या्निम्रार एवं पवतो वद्िमानित्युद्द्थप्रतीतिं विना पक्षसाध्यघंसगेमाना- 
दनुमानवेषफल्यापत्तिरिखादिरथ. सम्पद्यते । 


१. प्रमाणपरिच्छेदः । १३ 


नीयं सुधीभिः । इत्थं च क्रन्येतानि सहकारफलानि एकन्चाखाप्रमवखाद्‌ उप- 
युक्तसहकारफलवदिस्याद्‌ा बाधितविषये, मूखोऽय देषदत्त; तसपुत्रखात्‌ शतरतसपुत्रबदि 
त्यादो सत्तिपक्षे चातिग्रसङ्खवारणाय अषाधितविषयताससप्रतिपक्षतसहितं प्रागुक्त 
रूपत्रयमादाय पाश्वरूप्यं हेत॒रक्षणभ्‌' इति नेयायिकमतमप्यपास्तम्‌ ; उदेष्यति शकट- 
भिस्यादो पक्षधम्वस्यंवासिद्धेः, स इ्यामः तत्पुत्रत्रादिस्यत्र हेतामासेऽपि पाश्चरूप्य 
साच्च, निधितान्यथादुपपत्तरेव सवत्र हैतुरक्षणलोचिस्यात्‌ । 


[ १७. साभ्यस्वरूपचचो ! ] 


६ ३८, नलु हेतुना साध्यमदुमातव्यमू्‌ । तत्र कष रक्षणं साध्यमिति चेत्‌ ; उच्यते- 
अप्रतीतमनिराकृतममीप्सित च साध्यम्‌ । शङ्कितविपरीतानध्यवितवस्तूनां साध्यता 
प्रतिपर्यथमप्रतीतमिति विशेषणम्‌ । प्रत्यक्षादिविरुदधस्य साध्यत्वं मा प्रसाङ्क्षी दित्यनि- 
राष्तग्रदणम्‌ । अनभिमतस्यापाध्यतप्रतिपत्तयेऽभीप्तितग्रहणम्‌ । 


§ ३९. कथायां शङ्कितस्येब साध्यस्य साधनं युक्तमिति कथित्‌; तन्न; विपर्थस्ता- 
व्युत्पन्नयोरपि परपक्षदिरक्षादिना कथायायुपसपेणसम्भवेन संश्यनिरासाथेभिव बिपरय- 
यानध्यवस्तायनिरासाथमपि प्रयोगस्सम्भवात्‌ , पित्रादेर्विंपयस्ताग्यु्पन्नपुत्रादिरिकषप्रदान- 
दशनाच्च । न चेदेवं जिगीषुशथायामडुमानप्रयोग एव न स्यात्‌ तस्य साभिमानतेन 
बिपयस्तत्वात्‌ । 

§ ४०, अनिराहृतमिति विशोषणं वादिप्रतिवाधयुभयपिक्षया, दयोः प्रमाणेनाबाधि- 
तस्य कथायां साध्यत्वात्‌ । अभीष्सितमिति तु बाचपेश्चथेव, वक्छुरेव स्वामिप्रेता्ं 
प्रतिपादनायेच्छासम्भवात्‌ । ततश्च पराथाधक्षुरादय इत्यादो पाराथ्यंमात्रामिधने 
ऽप्यात्माथत्मेव साय(*मेव साध्यं) सिध्यति । अन्यथा संहतपराथत्वेन बोदेशश्च 
रादीनमभ्युपगमोा|[त्‌ साधनवेफल्या दित्यनन्वयादिदोषदुषटमेतस्साङ्खयसाधनभिति वदं 
न्ति । स्वाथानुमानावसरेऽपि परथाडुमानोपयोग्यभिधानम्‌) प्रायस्य स्वाथेपुर्‌ः* 
सरत्वेनानतिमेदज्ञापनाथम्‌ । 

६ ४१. व्याक्षप्रहणसमयापेक्षया साध्यं धमं एव, अन्यथा तदनुपपत्तेः, आनुमानिक 
प्रतिपत्यवसरपेश्षया त॒ पक्षापरपयायस्तद्विशिष्टः प्रसिद्धो धमीं । इथं च स्वार्थानुमा- 

नस्य त्रीण्यङ्गानि धमीं साध्य साधने च । तत्र साधन गमकतेनाङ्गम्‌, साध्यं तुं 


१ तुलना-प्र, न. ३, १४-१७ ! ए-ग्गमादित्यनन्वय०-व० । आत्रायं पाठोऽनुसन्येयः--“ततश्च 
पराथो्ठुरादय शयादौ पाराभ्येमा्नाभिधनेऽप्यात्माथतवमेव साप्यस्य प्रसिद्धयति । तद्धीच्छया व्याप 
खाङ्गयस्य बोद्ध परति साध्यमेवे । आत्मा दि घराङ्खयेन साधयितुसुपक्रन्तस्ततोऽपवेत्र साध्य, । अन्यथा 
साधनस्य वैफल्यापत्तेः, सदतपराथंत्रेन बोद्धशवश्ठरादीनामुपरगमाद । एवं चात्मन" साध्यत्वे देतोरि्वि- 
घातकारितया विशेषविश्दधत्वं साध्यस्य च ट्टन्तदोष- साध्यरवैफल्यमिति ।-स्या, र, प्र ५३८ । 
३-०ग्रदसमया०-म० वण मुं ! त्र, न, ३.१७, २०। ४ तुखना-न्यायदी° प्र २३। 
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१४ ज्ञनतकभाषा । 


गम्यस्वेन, धमीं पुनः साध्यधमाधारत्वेन, आधारविरशेषनिष्ठतया साभ्याद्धे(साध्यसिद्ध) 
रसुमानप्रयोजनस्वात्‌ । अथवा पक्षो हेतुरित्यङ्कदयं स्वाथाचुमाने, साभ्यधमेविरिष्टस्य 
ध्िणः पक्षत्वात्‌ इति धमेधरमिमेदामेदविवक्षया पक्ष्य द्रष्टम्‌ । 


६४२. धर्मिणः प्रभिद्धिष कचिलप्रमाणात्‌ कचिदिकरपात्‌ कचिसखमाण विकरपा- 
म्यम्‌ । तत्र निथितप्रामाण्यकप्रतयक्षाचन्यतमाबश्तत्वं प्रमाणप्रसिद्धत्वम्‌ । अनिथित- 
प्रामाण्याप्रामाण्यप्रत्ययमोचरत्वं विकल्पप्रसिद्धत्वम्‌ । तदूदयविषयस्वं प्रमाणविकद्प 
प्रसिद्धत्वम्‌ । तत्र प्रमाणसिद्धो धर्मी यथा धूमववाद्भ्निमखे साध्ये पेतः, स खट 
्रसयक्षेणानुभूयते । विकर्पसिद्धो धमी यथा सवेज्ञोऽस्ति सुनिधितासम्मवद्वाघक्प्रमाण- 
त्वादिव्यसितत्वे साध्ये सवेक्नः, अथवा खरविषाण नास्तीति नास्तित्वे सध्ये खरवि 

णम्‌ । अत्र हि सवेज्ञखरविषाणे अरितित्वनास्तित्वसिद्धिभ्यां प्राग्‌ विकल्पसिद्धे । उभय- 
सिद्धो धमी यथा शब्दः परिणामी कृतकत्वादित्यत्र शब्दः; स हि बतमान(नः) प्रत्यक्ष 
गम्यः, भूतो मविष्यश्च विकरपगम्यः, स सर्वोऽपि धमीति प्रमाणविकस्पसिद्धो धमीं 
प्रमाणोमयसिद्धयोधमेणोः साध्ये कामचारः । विकल्पसिद्धे त॒ धममिंणि सत्तासत्तयोरेव 

साध्यमिति नियमः । तदुक्तम्‌-“विकल्पसिद्धे तस्मिन्‌ सन्ततरे साध्ये 
[ परी° ३. २३ ] इति, 

$ ४३, अत्र बद्धः सत्तामात्रस्यानभीप्िततवा्टिरिष्टसत्तासाधने वानन्वयाद्धिकः 
द्पसिद्धे धमिणि न सत्ता साध्येत्याहं ; तदसत्‌ ; इत्थं सति प्रकृतालुमानस्यापि भङ्ग 
प्रसङ्गात्‌; वह्विमात्रस्यानभीप्सितत्वाद्विशिष्टवहेानन्वयादिति । अथ तत्र सत्तायां 
साध्यायां तद्धतुः-भावधमः, मावामावधमंः, अमावधरमा वा स्यात्‌ १। आयचेऽसिद्धिः 
असिद्धसत्ताके मावधमासिद्धेः । द्ितीये व्यभिचारः, अस्तित्वाभाववत्यपि वृत्तेः । 
दैतीये च विरोधा मा(विरोधोऽभा)वधर्मस्य मावे कचिदप्यसम्भवात्‌ , तदुक्तम्‌- 

“नासिद्ध मावधर्मोऽस्ति व्यमिचायुभयाश्नयः। 
धमो षिश्द्धऽमावस्य सा सत्ता साध्यते कथम्‌ ?॥ 
[ प्रमाणवा० १. १९२ | 
इति चेत्‌; नः इत्थं वहिमद्धमसादिविकस्यैषूमेन बहवयनुमानस्याप्युच्छेदापत्तेः । 

९ ४४. विकरेपस्याप्रमाणलाद्धिकस्पसिद्धो घमीं नास्त्येवेति नैयायिकः । तस्येत्थवच- 

नस्येवायुपपततस्तष्णीम्भावापत्तिः, बिकरयसिद्धपमिणोऽप्रसिद्धो वत्प्रतिषेधायुपपततेरिति। 


६ ४५, इदं स्ववघेयम्‌-विकरपसिद्धस्य धरणो नाखण्डस्येव भानमसत्ख्यातिप्रस- 


ङ्ञादिति, शब्दादेविशिष्टस्य तस्यं [भा]नाम्युपगमे विशेषणस्य संश्येऽभावनिश्वये बौ 


१ दलना- भ्र. न. ३. २१। > अनिधितप्रामाण्यप्रस्य०-प्र० । ३-°्साधने चानन्वयाग्सु° । 
४ नाखण्डलस्यै°-सं* । नाखण्डल्येवाभानं~व० । ५ तस्य मानाभ्यु०-मु० । ६ वा षिशिष्ैशिटय. 
भानाबु°सु° । 





१. प्रमाणपरिच्छेद्‌ः । १५ 


ैशिष्टयभा[ना पपत्तेः विरेषणार्धशे आहायारोपरूपा विकल्पारिमैवानुमितिः स्वीक- 
व्या, देशकाटसत्तारक्षणस्यास्तितस्य, सकरदेशकारसत्ताऽमावरक्षणस्य च नास्ति- 
तवस्य साधनेन परपरिकदिपतविपरीतारोपव्यवच्छेदमात्रस्य फलत्वात्‌ । 


६ ४६. वस्तुतस्तु खण्डशः प्रसिद्धपदाथांऽस्तिखनासितिखसाधनमेवोचितम्‌ । अत 
एव “असतो नस्थि णिसेहो'' [विरेषा० गा० १५७४] इत्यादि माष्यग्रन्ये खरविषाणं 
नास्तीत्यत्र खरे विषाणे नास्ति! इत्येवाथं उपपादितः । एकान्तनित्यमर्थक्रियासम्थं 
न मवति क्रमयोगगद्याभावादिस्यक्नापि विरशेषावमशदज्ञायां कमयोगप्निरपकलामापे- 
नार्थक्रियानियामकत्वामायो नित्यादौ सुसाध इति सम्यभिभारनीयं स्रपरसमय- 
दत्तरृष्टिभिः । 


[ १८. पराथानुमानस्य प्रतिपादनम्‌ । ] 


६ ४७. पराथ पशषदेतुवचनात्मकमनुमानष्रपचारात्‌, तेन श्रोतुरलुमानेना्थबोधनात्‌। 
पक्षस्य विवादादेव गम्यमानत्वाद्भ्रयोग इति सौगतः; तज्ञ; यत्किञिदचनव्यवहितात्‌ 
ततो ब्युतपन्नमतेः पक्प्रतीतावप्यन्यान्‌ प्रत्यवर्यनिर्देश्यसाद्‌ प्रकृतासुमानतराक्यावय- 
बान्तरेकवाक्यतापन्नात्ततोऽवगम्यमानस्य पक्षस्यप्रयोगस्य वेष्त्वात्‌ । अवश्यं चाभ्यु- 
पगन्तव्यं हेतोः प्रतिनियतंधमिंषर्मताप्रतिपर्यथंयुपपंहाखचनवत्‌ साध्यस्यापि तदधं पशच- 
वचनं ताथागतेनापि, अन्यथा समथनोपन्यासादेव गम्यमानस्य हेतोरप्युपन्यासप्रस- 
दात्‌, मन्दमतिप्रतिपस्यथेस्य चोभयत्राविेषादिति । किच्च, प्रतिज्ञायाः ्रयोगानर्सव 
शान्ञादावर्सो न प्रयुज्येत, दस्यते च प्रयुज्यमानेयं शाक्यशान्चेऽपि । परानुग्रह 
शन्न तस्रयोगश्च वादेऽपि तुल्यः, पिजिगीषृणामपि मन्दमतीनामथप्रतिपत्तेलत 
एवोपपत्तेरिति । 


६ २८, आगमास्परेणेव ज्ञातस्य वचनं पराथोतुमानम्‌, यथा बुद्धिरचेतना उत्पत्तिम- 
वात्‌ घटवदिति साङ्ख्यालुमानम्‌ । अत्र हि बुद्धाुतपत्तिमचवं साङ्रयाने(ख्येन) नेवाम्युः 
पगस्यते इति; तदेतदपेश्षरमर्‌ ; वादिग्रतिवादिनोरागमप्रामाण्यविगप्रतिपत्तः, अन्यथा तत 
एव साध्यसिद्धिप्रसङ्कात्‌ । परीक्षापूव॑मागमाभ्युषगमेऽपि परीक्षाकाठे तद्धाधात्‌ । नन्वेव 
भवद्धिरपि कथमापाद्ते परं ग्रति “यत्‌ स्वथेकं तत्‌ नानेकत्र सम्बध्यते, तथा च सामान्य- 
मर" इति १ । सत्यम्‌; एकथर्मोपगते(मे) धममान्तरसन्दशेनमाघ्रं(्र)तत्परतवेनेतदापादनस्य 
वस्तुनिश्वायकवाभावात्‌ ,प्रसङ्गविपर्येथरूपस्य मौरदेतोरेव तश्भिधायकत्वात्‌ , अनेकग्त्ति- 


स्वव्यापकानेकत्वनिृस्येव तज्निवततेः मोलदहेत॒परिकरसेन प्रसङ्खोपन्यासस्यापि न्याय्य 
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१ विशोषामश्ं ०-प्र० व०। २ तुरना-प्र. न. ३. २३.। ३-°मानशक्या ०-सं° प्र । ष० प्रतो 
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त्वात्‌ । बुद्धिरवेतनेत्यादो च प्रसङ्गविपयेयहेतोष्यौतिसिद्धिनिबन्धनस्य विरुद्धर्माष्या- 
सस्य विपक्षवाधकप्रमाणस्यानुपस्थापनात्‌ प्रसङ्गस्याप्यस्याथ्यत्वमिति बदन्ति । 

९ ४९, हेतुः साध्योपपर्यन्यथासुपपत्तिभ्यां द्विधा प्रयोक्तव्यः, यथा पवतो बहि. 
मान्‌, सत्येव बहौ धूमोपपत्तेः अप॒त्यनुपपतते्ां । अनयोरन्यतरप्रयोगेणेव साध्यप्रतिप- 
ततौ दितीयग्रयोगस्येकरत्राजुपयोगः 

§ ५०, पृृहेतुवचनलक्षणमवयवद्वयमेव च पररप्रतिपस्यङ्गं न दृष्टान्तादिवचनम्‌ , 
पकषहेतुच चनादेव परप्रतिपत्तेः, प्रतिबन्धस्य तकेत एव निर्णयात्‌, तत्सरणस्यापि पक्हेतद- 
रीनेनैव सिद्धेः, असमर्थितस्य टष्टान्तादेः प्रतिपत््यनङ्गत्वात्तत्समथनेनेवान्यथासिदधे । 
समथेनं हि हेतोरसिद्धत्वाददोषाननिराङृत्य खसाध्येनाविनाभावसराधनम्‌, तत एव 
च परम्रतीस्युपपतरते किमपरमयासेनेति ?। 

§ ५१. म॑न्दमतींस्त॒ व्युत्पादयितुं दष्टान्तादिप्रयोगोऽप्युषयुल्यते, तथाहि-यः 
खट क्षयोपशमविशेषादेव निणीतपक्षो दशटान्तस्मायग्रतिबन्ग्राहदकप्रमाणस्मरणनिपुणो 
ऽपरावयवाभ्युहनसमथेश्च मवति, तं प्रति हेतुरेव प्रयोज्यः । यस्य त॒ नाद्यापि पक्ष 
निणेयः, त प्रति पक्षोऽपि । यस्तु प्रतिबन्धग्राहिणः प्रमाणस्य न स्मरति, तं प्रति 
दृष्टान्तोऽपि । यस्तु दार्शन्तिके हेत योजयितुं न जानीते, तं प्रस्युपनयोऽपि । एवमपि 
साकाङ्क्षं भ्रति च निगमनम्‌ । पक्षादिस्वरूपविप्रतिपत्तिमन्तं प्रति च पक्षशु्या दिकमपीति 
सोऽयं दक्षावयवो हेतुः पयंबस्यति । 


[ १९. हेतुप्रकाराणा पद्रनम्‌ । ] 


६५२, स॑ चाय दिविधः-विधिरूपः प्रतिषेधरूपथ । तत्र विधिरूपो दिविधः- 
विधिपाधकः प्रतिषेधपाधकथ । तत्राद्यः पोट, तद्यथा-कश्चिवाप्य एव, यथा शब्दोऽ. 
नित्यः प्रयस्ननान्तरीयकतादिति । यद्यपि व्याप्यो हेतुः सवे एव, तथापि कार्या्- 
नात्यन्याप्यस्यात्‌( त्र ) ग्रदणाद्धेदः, बक्षः शिश्पाया इत्यदेरप्यत्रेवान्तभोवः । केथि- 
त्कार्यरूपः, यथा पवेतोऽयम्निमान्‌  धूमवच्वान्यथानुपपत्तेरिव्यत्र धूमः, धूमो यरः 
कायभूतः तद्भावेऽनुपप्यमानोऽश्चिं गमयति । कचित्कारणस्पंः, यथा बृष्टिभविष्यति, 


5 विशिष्टमेषान्यथानुपपत्तरित्यत्र मेषविशोषः, स हि वस्य कारणं स्वकायेभूतं वर्षं गम- 


यति । ननु कायोभावेऽपि सम्मवत्‌ कारणं न कायानुमापकम्‌ , अत एव न वदह्धिधूमं गम- 
यतीति चेत्‌ ; सस्यम्‌; यस्मिर्सामथ्याप्रतिबन्धः कारणान्तरसाकस्यं च निश्चेतुं शक्यते 


तस्येव कारणस्य कायादुमापकत्वात्‌ । कथित्‌ पूवेचरः, यथा उदेष्यति शकटं ृत्तिको 
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१. प्रमाणपरिज्छिदः । १७ 


दयान्यथानुपपत्तेरिस्यत्र छृत्तिकोदयानन्तरं शुहृतान्ते नियमेन चकटोदयो जायत इति 
कृत्तिकोदयः पू्वेचरो हेतुः शकटोदयं गमयति । कथित्‌ उत्तस्वरः, यथोदगाद्धरणिः 
प्रार्‌, कृत्तिकोदयादित्यत्र इृत्तिकोदयः, कतिकोदयो हि भरण्युदयोत्तस्चरस्तं गमय- 
तीति करुव्यवधानेनानयोः कायकारणा्यां मेदः । कथित्‌ सहचरः, यथा मातुरिङ्खं 
रूपवद्धवितुमहति रसवत्तान्यथानुपपत्तरित्यत्र रसः, रसो हि नियमेन रूपसहचरितः, 
तदभावेऽनुपपचमानस्तद्वमयति, रस्पर्सखसूपपरत्यागोपरम्भ-पोवांपयाभावाभ्यां स्व- 
मावकायंकारणेम्योऽस्य मेदः । एतेषुदाहरणेषु मावरूपानेवागन्यादीन्‌ साधयन्ति 
धूमादयो हेतवो भावरूपा एवेति विधित्ताधकविधिरूपास्त एवाविरुद्धोपरन्धय इत्युच्यन्ते । 

६ ५३. द्वितीयस्तु निषेधसाधको बिरुद्धोपठन्धिनामा। स च सखर्भीवविरद्ध- 
तद्व्याप्याद्युपरुब्धिमेदात्‌ सप्तधा । यथा नास्त्येव सर्वथा एकान्तः, अनेकान्त- 
स्योपलम्भात्‌ । नास्त्यस्य त्वनिश्चयः, तत्र सन्देहात्‌ । नास्त्यस्य क्रोधोप- 
शान्तिः, बदनविकारादेः । नास्त्यस्यासत्य वचः, रागा्यकलङ्कितज्ञानकटि वत्वात्‌ । 
नोद्रमिष्यति शुहृत्तन्ते पुष्यतारा, रोदिण्युद्मात्‌ । नोदगान्धुहतासपू्वं मृगरिरः, 
ू्षफा(फ)द्गुन्युदयाव्‌ । नास्त्यस्य मिथ्याज्ञाने, सम्यग्दरनादिति। अत्रानेकान्तः 
प्रतिषेध्यस्येकान्तस्य सखभावतो विरुद्धः । तखसन्देहश्च प्रतिषध्यतश्वनिश्वय विरुद्ध- 
तदनिश्चयव्याप्यः । बदनविकारादिश्च कोधोपशमविरुद्तदनुपशषमफायम्‌ । रागा्य- 
कलङ्कितज्ञानकलितस्वं चासत्यविरुद्रसत्यकारणम्‌ । रोदिष्युदमश्च पुष्यतारोद्रमविरद्- 
मृगशीर्षोदयपूर्वचरः । पूर्वफद्गुन्युदयथ मृगदीर्षोदयविरुद्धमपोदयोत्तरचरः । सम्यग्‌- 
दशनं च मिथ्याज्ञानविरुद्रसम्यग्ञानसहचरमिति । 

६५४, प्रतिषेधरूपोऽपि देतुदिंविधः-विधिसाधकः प्रतिषेधसाधकथेति । आंधो 
विरुद्धालुपलब्धिनामा बिघेयविरुद्रकायेकारणस्वभावव्यापकसहचरायुपठम्भमेदात्पश्च- 
धा । यथा अस्त्यत्र रोगातिश्चयः, नीरोगव्यापारादुपरन्पेः । विधतेऽत्र कष्टम्‌, इष्टसयो- 
गाभावात्‌ । वस्तुजातमनेकान्तास्पकम्‌ , एकान्तस्वभावानुपरुम्भात्‌ । अस्त्यत्र च्छाया; 
ओौष्ण्यानुपरब्धेः । अस्त्यख मिथ्याज्ञानम्‌, सम्यग्दशनानुपरग्धेरिति । 

५५. द्वितीयोऽविरुद्धासुपरन्धिनामौं भरतिषेध्याविरुद्स्वमावव्यापककायेकारण- 
पू्ेचरोत्तरचरसहचरानुपरब्धिभेदात्‌ स्ठधा । यथा नास्त्यत्र भूतरे म्भः, उपलन्धि- 
रक्षुणप्रप्स्य तस्खभावस्याजुपलम्भात्‌ । नास्त्यत्र पनसः, पादपातुपलब्धेः । नास्त्य- 
नाप्रतिहतशक्तिकम्‌ बीजम्‌, अङ्कुरानवरोकनात्‌ । न सन्त्यस्य प्रश्मग्रभृतयो मावा, 


तत्ा्थंश्रद्धानामावात्‌ । नोद्भमिष्यति यतन्ते स्वातिः, वित्रोदयादशनात्‌ । नोद- 
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गमतपूर्वमद्रपदा युहुवादपूर्व्॑‌, उत्तरमद्रपदोद्वमानवगमात्‌ । नास्त्यत्र सम्यग््ानम्‌ , 
सम्यग्दशेनानुपरग्धेरिति । सोऽयमनेकविधोऽन्यथाञुपपत्येकरुधणो हेतुरुक्तोऽतोऽन्यो 
हेत्वामासः । 

[ २०. हेत्वाभासनिरूपणम्‌ । ] 


६५६. स त्रेधा-असिद्धबिरुद्धानेकान्तिकमेदात्‌ । तत्राप्रतीयमानस्वरूपो हेतुर- 
सिद्धैः । सखस्ूपाप्रतीतिधाज्ञानास्षन्देहाद्विपयेयादय । स दिबिधः-उभयासिद्धोऽन्यतरा- 
सिद्धश्च । आद्यो यथा शब्दः परिणामी चाक्षुषत्वादिति । द्वितीयो यथा अचेतनास्त- 
रवः, विज्ञानेन्दरियायुरनिंराधलक्षणमरणरहिततात्‌, अचेतनाः सुखादयः उत्पत्तिमखा- 
दितिवा। 

६५७. नन्वन्यतरसिद्धो रेसखाभास एव नास्ति, तथादहि-परेणासिद््‌ इत्युद्धाविते 
यदि वादी न तत्साधकं प्रमाणमाचक्षीत, तदा प्रमाणाभावादुभयोरप्यसिद्धः । अथा- 
चश्चीत तदा प्रमाणस्यापक्षपातिसवादुमयोरपि सिद्धः । अथ यावन्न परं प्रति प्रमाणेन 
वरसाभ्यते, तावत्तं प्रत्यसिद्ध इति चेत्‌; गोणं तदयसिद्धस्वम्‌, न हि रत्नादिपदाथस्त- 
तोऽप्रतीयमानस्तावन्तमपि कारु युख्यतया तदाभासः । किश्च, अन्यतरासिद्धो यद्‌। 
हेत्वाभासस्तदा वादी निगृहीतः स्यात्‌; न च निगृहीत पश्ादनिग्रह इति युक्तम्‌ । 
नापि हेत॒सम्नं पथाद्युक्तम्‌ , निग्रहान्तत्वाद्वादस्येति । अन्रोच्यते-यदा वादी सम्यग्‌- 
बेत॒सं प्रतिपद्यमानोऽपि तत्समथनस्यायविस्मरणादिनिमित्तेन प्रतिवादिनं प्रा्चिकान्‌ 
वा प्रतिबोधयितुं न शक्नोति, असिद्धतामपि नाचुमन्यते, तदान्यतरासिद्धत्वेनेव निगु- 
हयते। तथा, स्वयमनभ्युपगतोऽपि प्रस्य सिद्ध इत्येतावने(इस्येतावतै)बोपन्यस्तो हेतुरन्य- 
तरासिद्धो निग्रहाधिकरणम्‌, यथा साङमख्यस्य जनं प्रति अचेतनाः सुखादय उत्यत्ति- 
मात्‌ घटवत्‌, इति । 
` ६५८. साध्यविपरीतव्याप्नो विरुद्धः । यथा अप्रिणामी शब्दः कृतकरवादिति । 
कुतकस्वं द्यपरिणाभित्वविर्द्धेन परिणामित्वेन व्याप्नमिति । 

६५९, यस्यास्यथाञुपपत्तिः सन्दिद्यते सोऽनेकान्तिकः । स द्वेधा - निणींतविपक्ष- 
वृत्तिकः सन्दिग्धविपक्षवृत्तिकशथ । आद्यो यथा नित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ । अत्र हि 
प्रमेयस्य वृत्तिनिस्ये व्योमादो सपक्ष इव विपक्षेऽनिस्ये घटादावपि निथिता । हितीयो 
यथा अभिमतः सर्वज्ञो न भवति वक्त्वादिति । अत्र हि वक्कत्वं विपक्षे सर्वज्ञे सदिग्ध- 
वृत्तिकम्‌ , सर्वज्ञः फ वक्ताऽऽदोस्विन्नेति सन्देहात्‌ । एवं स श्यामो मित्रापुत्रत्वादित्या- 
्थ्युदाह यम्‌ | | 

$ ६०. अकिञ्ित्कराख्यश्तुर्थोऽपि हेतवाभासमेदो धर्मभूष्णेनोदाहृतो न शद्धेयः । 





१ तुलना भ्र, न, ६, ४७। द तुलना-प्र, न, ६. ४८-५१। ३ ईस्येतावामेवोप०-रसं९। 
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१. प्रमाणपरिच्छेदः । १९ 


सिद्धसाधनो बाधितविषयभथति दिविधस्याप्यप्रयोजकाह्ययस्य तस्य प्रतीत-निराङृता- 
ख्यपक्षामास्षमेदानतिरिक्ततवात्‌ । न च यत्र पक्षदोषस्तत्रावरयं हेतुदोषोऽपि बाच्यः; 
दृष्टान्तादिदोषस्याप्यवद्यं बाच्यत्वापत्तेः । एतेन कालालययापदिष्टोऽपि प्रत्युक्तो 
वेदितव्यः प्रकरणसमोऽपि नातिरिच्यते, तुस्यबसाध्य तद्धिपययसाधकेतुद्रयरूपे 
सत्यस्मिन्‌ प्रकृतसाध्यसाधनयोरन्यथालुपपत्यनिशयेऽसिद्ध एवान्तमांबादिति संक्षेपः । 


[ २१. आगमप्रमाणनिरूपणम्‌ । ] 


६ ६१, आ्ैवचनादाविभूतमथैसंवेदनमागमः । न च व्याप्चग्रहणवकेनाथैग्रति- 
पादकत्वाद्‌ धूमवदस्याजुमानेऽन्तभोवः, इटाङूटकार्षापणनिरूपणप्रबणप्रत्यक्षवदभ्यास- 
दायां व्यापषिग्रहनैरपेक्षयेणेवास्याथबोधकत्वात्‌ । यथास्थितार्थपरिज्ञानपूवकहितोपदेश- 
प्रण आप्तः । वणेपद्वाक्यात्मकं तद्वचन । वर्णोऽकारादिः पौद्छिकिः । पदं सङ्केत- 
वत्‌ । अन्योऽन्यपिक्षाणां पदानां सथ्ुदायो वाक्यम्‌ । 

६ ६२. तैदिदमागमग्रमाणं स्त्र भिधिप्रतिपेधाभ्यां साथममिदधान सप्चमङ्गीमदु- 
गच्छति, तथेव परिपूणोर्थप्रापकत्वक्षणतास्विकप्रामाण्यनिर्वाहाद्‌ , कचिदेकभङ्गदशैनेऽपि 
व्युत्पनमतीनामितरमङ्खक्षेपधोव्यात्‌ । यत्र त॒ षटोऽस्तीत्यादिलोकवाग्ये सप्रमङ्गी- 
संस्परोशल्यता तत्राथेप्रापकत्वमात्रेण लोकापेक्षया प्रामाण्येऽपि तरतो न प्रामाण्यमिति 
र्व्यम्‌ । 

[ २२. सप्तभङ्गीसरूपचचा । ] 


६ ६३, केयं सप्तभङ्गीति चेदुच्यते - एकतर वस्त॒न्येकेकधर्मपयनुयोगवश्षाद विरोधनं 
व्यस्तयोः समस्तयोश्च विधिनिषेधयोः करपनया खात्काराङ्कितः सप्तधा बाङ्प्रयोगः 
सप्तभङ्गी । हयं च सप्तभङ्गी वस्तुनि प्रतिपयायं सप्नविधधर्माणां सम्भवात्‌ सप्तविध- 
सशयोत्थापितसप्विधजिज्ञासामूरसप्रविधप्राजुरोधादुपपदयते" । तत्र स्यादस्त्येव सर्व- 
मिति प्राधान्येन विधिकट्पनया प्रथमो भर्गः । स्यात्‌-कथशित्‌ स्वद्रव्यकषेत्रकारभावा- 
पश्षयेलय्थः। अस्ति हि घटादिकं द्रव्यतः पा्थिवादित्वेन्‌, न जलादित्वेन | कषे्रतः 
पाटशिपत्रकादितवेन, न कान्यङकन्जादिसवेन । कारतः शे्चिरादिख्वेनं, न वासन्तिका- 
दित्वेन । भावतः श्यामादिस्वेन, न रक्तादितवेनेति । एवं स्यान्नास्त्येव सवेमिति भ्राधा- 
स्येन निषेधकदपनया द्वितीयः । न चासन्छं काट्पनिकम्‌ ; स्ववत्‌ तस्य स्वातन्त्येणाजुभ- 
बात्‌, अन्यथा विपकषासत्रस्य ताचतिकस्यामावेन हेतोच्चैरूप्यव्याधातप्रसङ्गात्‌ । स्या- 
दस्त्येव स्यान्नास्त्येवेति प्राधान्येन क्रमिकविधिनिषेधकल्पनया वृतीर्थः । स्यादवक्तभ्य- 

मेवेति युगपतपराधान्येन विधिनिषेधकटपनया चतुथः, ` एकेन पदेन युगपदुमयोर्वक्म- 
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२० जैनतकभाषा , 


शक्यत्वात्‌ । शवर शानशो सदिल्यादो साङ्केतिकपदेनापि क्रमेणार्थहयबोधनात्‌ । अन्यतर- 
त्वादिना कथश्िदुभयगोधनेऽपि प्रातिस्िकरूपेणेकपदादुभयबोधस्य ह्मणापि दुरुपषा- 
दस्वात्‌ । स्यादस्त्येवं स्यादवक्तव्यमेवेति विधिङृर्पनया युगपद्विधिनिषेधकस्पनया च 
पञ्चमः । स्यान्नास्स्येव स्यादवक्तव्यमेवेति निषिधकस्पनया युगपद्विधिनिषेधकद्पनया 

5 च षृषठुः । स्यादस्त्येव स्यान्नास्स्येन स्यादबक्तव्यमेवेति विधिनिषेधकस्पनया युगप- 
दिधिनिषेधकर्पनया च सपतरम इति । 


६ &४, सेयं सप्तमङ्गी प्रतिभङ्क(ङ) सकरादेशस्वभावा बिकङादेश्चस्वभावा च । 
तत्र त्रमाणप्रतिपन्नानन्तधमोत्मकवस्तनः कारादिभिर्मेदव्त्िप्राधान्यादमेदोपचाादया 
योगपेन प्रतिपादकं चचः सकलादेशः । नयविषयीडवस्य वस्तुधर्मस्य मेदचरत्तिप्राधा- 

10 स्याद्धेदोपचाराद्वा करमेणाभिधायकं वाक्यं विकटादेश्ः । ननु कः क्रमः, किं चा 
योगर्पचम्‌ १ । उच्यते-यदास्तित्वादिधमाणां कारादिभिर्भेदविषक्षा तदेकश्चब्दस्यानेका- 
थप्रल्यायने शक्तय मावात्‌ क्रमः । यदा तु तेषामेव धमाणां कारादिभिरभेदेन वृत्तमा- 
त्मरूपपरुच्यते तदेकेनापि शब्देनेफधर्मप्रत्यायनथुखेन तदात्मकतामापन्नस्यानेकारोषरूप 
स्य वस्तुनः प्रतिपादनसम्भवा्ोगपयम्‌ । 


15 ६६५, के पुनः कालादयः १। उच्यते-काल आत्मरूपमर्थः सम्बन्ध उपकारः 
गुणिदेशः संसभेः शब्द इत्यष्टौ । तत्र स्याजीवादि वस्त्वस्त्येवेव्यत्र यस्कारमस्तितं 
त्वत्‌(तत्‌)कालाः शेषानन्तधमां वस्तुन्येकनेति तेषां कालेनाभेद त्तिः । यदेष चास्ति 
स्वस्य तद्गुणत्वमात्मरूपं तदेवान्यानन्वगुणानामपीत्यात्मसूपेणामेदयृत्तिः । य एवं 
शाधारे(रो)ऽरथो द्रभ्याख्योऽस्तिसस्य स एवास्यपयायाणामिस्यर्थनाभेदश्त्तिः । य॒ एवं 

20 चाविष्वग्भावः सम्बन्धोऽस्तित्वस्य स एवान्येषामिति सम्बन्धेनामेदश्ृत्तिः । य एष 
चोपकारोऽस्तित्वेन स्वाचुरक्तस्वकरण स॒ एवान्येरपीत्युपकारेणामेदव््तिः । य एव 
गुणिनः सम्बन्धी देषः कषे्रलक्षणोऽस्तिस्वस्य स एवान्येषामिति गुणिदेशेनाभेदद्त्तिः 
यं एव चेकवस्त्मामनाऽस्तित्वस्य संसगेः स एवान्येषामिति संसर्भेणामेददृत्तिः। गुणीभूत- 
भेदादमेदध्रधानात्‌ सम्बन्धाद्विपययेण संसगस्य मेदः । य एव चास्तीति शब्दोऽस्ति 

25 त्वधमोस्मकस्य वस्तुनो वाचकः स एवाशेषानन्तधमाोत्मकस्यापीति शब्देनामेदश्र्तिः 
पयायाथिकनयगुणभावेन द्रव्याथिकनयप्राघान्यादुपपचते । द्रव्या्थिकगुणमावेन पया- 
याथिकषप्राधान्ये तु न यणानाममेदब्त्तिः सम्भवति, समकारमेकत्र नानागुणानामसम्भ- 
धात्‌; सम्भे चा तदाश्रयस्य मेदश्रसङ्गाद्‌ । नानागुणानां सम्बन्धिन आत्मरूपस्य च 
भिन्नत्वात्‌; अन्यथा तेषां मेदनिरोधात्‌; स्वाभ्रयस्याथस्यापि नानालात्‌, अन्यथा 

80 नानागुणाश्रयत्वविरोधात्‌ । सम्बन्धस्य च सम्बन्धिभेदेन भेददश्नात्‌ , नानासम्बन्धि- 
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१. भ्रमाणपरिच्छेदः । २१ 


भिरेकतरैकसम्बन्धाघटनात्‌ । तैः क्रियमाणस्योपकारस्य च प्रतिनियतरूपस्यानेकतात्‌ , 
अनेकेरपकारिभिः क्रियमाणस्योपकारस्येकस्य विरोधात्‌ । गुणिदेशस्य च प्रतिगुणं 
मेदात्‌ , तदमेदे भिन्नाथगुणानामपि गुणिदेशामेदप्रसङ्गात्‌ । ससगेस्य च प्रतिसंसरभिं 
मेदाद्‌; तदमेदे ससभिभेदविरोधात्‌ । शब्दस्य प्रतिविषयं नानाता , सवेयुणानमे 

शृब्दबाच्यतायां सवाथानामेकशब्दबाच्यतापत्तेरिति काङादिभिर्भिनास्मनाममेदोप- 5 
चारः क्रियते । एव मेदचृत्तितदुपचारावपि चाच्यावितवि । पयेवसितं परोक्षम्‌ । ततश्व 
निरूपितः प्रमाणपदाथः 


इति महामहोपाभ्यायश्रीकस्याणविजयगणिचिष्यमुख्यपण्डितश्रीराभविजयगणिरिष्यावतं- 
सपण्डितश्रीजीतविजयगणिसतीथ्येपण्डितश्रीनयविजयगणिदिष्येण पण्डितश्रीपद्य- 
विजयगणिसद्योद्रेण पण्डितयरोविजयगणिना कृतायां जेनतके- 10 
भाषायां प्रमाणपरिच्छेदः सम्पूणेः । 


~--9>-८ > 6424 


२. नयपारिच्छेदः। 
[ १. नयानां स्वरूपनिरूपणम्‌ । ] 


६ १, प्रमाणान्युक्तानि । अथ नया उच्यन्ते । प्रमाणपरिच्छिन्नस्यानन्तधमीत्म- 
कस्य वस्तुन एकदेशग्राहिणस्तदितरांशाप्रतिक्षेपिणोऽभ्यवसाय विशेषा न्याः । प्रमणि- 15 
कदेशत्वात्‌ तेषां ततो मेदः । यथा हि सथुद्रेकदेशो न सथुद्रो नाप्यसमुद्रस्तथा नया 
अपिन प्रमाण न बाऽप्रमाणमिति । ते च दिधा -द्रव्याथिंकपयायाथिकमेदात्‌ | तत्र 
प्राधान्येन द्रव्यमात्रग्राही द्रन्यार्थिकः | प्राधान्येन पयायमात्रग्राही पयांयार्थिकः | तत 
द्रव्याथिकख्िधा नेगमसङ्खहव्यवहारमेदात्‌। पर्यायाथिकशतुधां ऋयुषुत्रचब्दसमभिर- 
देवभूतमेदात । ऋलसुत्रो द्रव्या्थिकस्येव मेद्‌ इति तु जिनमद्रगणिक्षमाश्रमणाः । . 20 


§ २. तत्र॒ सामान्यविशेषाधनेकधर्मापनयनपरोऽध्यवस्ायो नैगमः, यथा पया 
ययोद्रन्ययोः पयायद्रन्ययोश युख्यायुख्यरूपतया विवक्षणपरः। अत्र सचैतन्यमात्मनीति 


तात भान ७ अअ -०७- ७ क 
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१ तुलना-प्र. न, ७, १। 
२ तुखना-"“नाप्रमाणं प्रमाणं वा नयो ज्ञानात्मदो मतः। 
स्यात्प्रमाणेकदेशस्तु उवंथाप्यविरोधतः ॥ 
नाय वस्तु नचावस्तु वस्त्वंशः कथ्यते यतः । 
नाखमुद्रः घञुदरो वा ससुद्रंशो यथोच्यते ॥* तत्वारथरलोवा ° १,६.९१५। 
द दुलना-प्र, न, ७.५ । @ तुलना-प्र. न. ७, ६। ५ तुङना-प्र, न, ७, २७। 
द तुलना-भ्र, न, ७, ७ । 
“ुणप्रधानमवेन घभयोरेकधर्भिणि । 
विवक्षा नेगमोऽखन्तमदोक्तिः स्यात्तदाृतिः ॥* छधींय ° ६.१८ । तत््वाभ्द्रोकवा० १.२३, २१ । 
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२२ ज्ञेनतकभाषा । 


पर्याययोधख्याभरुख्यतया विवक्षणम्‌। अत्र चेतन्याख्यस्य व्यञ्जनपयांयस्य विशेष्यत्वेन 
यरस्यत्वात्‌ , सखा ख्यस्य तु विशेषणत्वेनायुख्यतवात्‌। प्रदृततिनिव्ृत्तिनिबन्धनाथक्रिया- 
कारित्वोपलक्षितो व्यज्जनपयोयः। भूतमविष्यच्सस्पशेरहितं वतेमानकालबच्छिनने वस्तु 
स्वरूपं चाथेपयांयः। वेस्तु पयायबदद्रव्यमिति द्रव्ययोयख्या्रुख्यतया विवक्षणम्‌, पयां 
यवदृद्रव्याखयस्य धर्थिणो बिशेष्यत्वेन प्राधान्यात्‌? वस्स्वार्यस्य विशेषणत्वेन गोण- 
त्वात्‌। क्षणमेकं सुखी बिषयासक्तजीव इति पयायद्रन्ययोधख्याघरुख्यतया विचक्षणम्‌, अत्र 
बिषयासक्तजीवाख्यस्य धर्मिणो चिशेष्यत्वेन भख्यत्वात्‌ , सुखरक्षणस्य त॒ धमेस्य 
तद्विशेषणत्वेनायुख्यत्वात्‌ । न चेवं द्रव्यपयायोमयावगादित्वेन नगमस्य प्रामाण्यप्रसङ्गः, 
प्राधान्येन तहुभयावगाहिन एव ज्ञानस्य प्रमाणत्वात्‌ । 

§ ३. सामान्यमात्रग्राही परामशः सद्खहैः-स दधा, परोऽपरश्च । तत्राशेषविशेषे- 
प्वोदासीन्यं भजमानः शुद्धद्रव्यं सन्मात्रममिमन्यमानः परः सङ्कहः । यथा विश्वमेकं 
सदविरोषादिर्तिं । द्रव्यस्वादीन्यवास्तरसामान्यानि मन्वानस्तदेदेषु गजनिमीलिकाम- 
वलम्बमानः पुनरपरसद्खहः । सङ्कहेण गोचरीकृतानामथानां विधिपूधैकमवहरणं येनाभि 
सन्धिना क्रियते स व्यवहारः । यथा यत्‌ सत्‌ तद्‌ द्रव्यं पयायो वा । यद्‌ द्रव्यं तज्ञीवादि 
षदिधमर्‌ । यः पयायः स दिविधः- क्रमभावी सहमावी चेत्यादि । 

$ ४, कज वतेमानक्षणयखायिपयायमात्र प्राधान्यतः द्वचयनेभिप्राय ऋलुसूत्रः । 
यथा सुखबिवर्तः सम्प्रत्यस्ति । अत्र हि क्णस्थायि सुखाख्यं पयायमात्र प्राधान्येन प्रद- 
ह्येते, तदधिकरणभूतं पुनरातमद्रव्यं गौणतया नाप्यैत इति । 


६ ५, कारादिमेदेन ध्वनेरथमेदं प्रतिपद्यमानः शब्दः । कारुकारकलिङ्कपङ्ख्या- 
पुरुषोपसगोः कालादयः । त्रं अभूव" मवति भविष्यति सुमेरुरित्यत्रातीतादिकारमेदेन 
पुमेरो्भेदश्रतिपत्तिः, करोति क्रते ङुम्भ इत्यादौ कारकमेदेन, तटस्तरी तटमित्यादौ 
लिङ्गमेदेन, दाराः कलत्रमित्यादो संख्याभेदेन, यास्यसि तम्‌, यास्यति भवानित्यादो 
पुरुषमेदेन, सन्तिष्ठते अवतिष्ठते इत्यादावुपसगमेदेन । 


$ 8, पयायज्ब्देषु निरुक्तिमेदेन भिन्नमथं समभिरोहन्‌ समभिरूटः । शब्दनयो 


हि पयायमेदेऽप्यथामेदममिप्रेति, समभिरूढस्त पयायभेदे भिन्नानथीनभिमन्यते । 


१ तुलना-प्र. न, ७, ८ । तत्त्वाथेदृरोकवा० १, ३३. ३२, ३३ । > तुलना-प्र. न, ७. ९। 
तत््वथेष्टोकव।० १,३३.३९ । ३ तुलना-प्र, न. ७. १०। तच्वारथ्टोकवा० १, ३३. ४३.। ४ तुल्ना- 
तत््वाथेश्छोकवा० १. ३३. २२, २३ । ५ प्र. न. ७. १३ । त॒ल्ना-रषीय० ६. १९ । तत्वाथ॑ष्टोकवा० १. ३३. 
५१, ५५ । हे तुलना-प्र, न° ७. १४॥। ७ प्रन, ७.१५ ६ द तुलना-प्र. न, ५, १६। ९प्र.न 
७, १९ । १० प्र, न. ७, २३। तत्तवाथश्छोक्वा° १,३३.५८ । १९ तुलना~प्र, न. ७ २४। १२ तुक्ना- 

न,७.२८, २९ । तच्वाथश्छोकवा० १. ३३. ६१ । १३ प्र. न. ७, २२। वुल्ना-ङघीय० ६. १४। 
तत्त्वाथश्छोका० १, ३३. ६८-७२। १७ तुलना भ्र, न, ७, ३३ १५ प्र, न, ७, ३६  तुलना-तच्तार्थ- 
छिकवा० १, ३३. ७६, ७७ । 


२. नयपरिच्छेद्‌ः । २३ 


अभेदं लथेगतं पयायक्ञब्दानायुपेक्षत इति, यथा ईन्दनादिन्द्रः, लकनाच्छक्रः, पू्दी- 
रणात्पुरन्दर इत्यादि । 


६७, सब्दानां स्वभ्रवृत्तिनिमित्तभूतक्रियाविष्टमथ वाच्यत्वेनाभ्युपगच्छनेवम्भूतः 
यथेन्दनमनुभवनिन्द्रः । सममिरूटनयो हीन्दनादिक्रियायां सत्यामसत्यां च वासबादे 
रथस्येन्द्रादिव्यपदेशमभित्रेति, क्रियोपरश्षितसामान्यस्येव प्रवृत्तिनिमित्तत्वात्‌, पशु 
विशेषस्य गमनक्रियायां सत्यामसत्यां च गोच्यपदेश्चवत्‌, तथारूटेः सद्धावात्‌ । एव- 
म्भूतः पुनरिन्दनादिक्रियापरिणतमथं तत्कियाकाठे इन्द्रादिव्यपदेश्चमाजमभिमन्यते । 
न हि कथिदक्रियाज्ञन्दोऽस्यास्ति । गोरश्च इत्यादिजातिशचब्दाभिमतानामपि क्रियाक्न 
ग्दत्वात्‌, गच्छतीति गौः, आद्युगामितवादश्च इति । शुद्धो, नीर इति गुणशचब्दाभिः 
मता अपि क्रियाशब्दा एव, शची मवनाच्छु्को, नीलनान्नील इति । देवदत्तो यज्ञदत्त 
इति यदच्छाश्चब्दाभिमता अपि क्रियाश्चब्दा एव, देव एनं देयात्‌, यज्ञ एनं देयादिति । 
संयोगिद्रव्यर्शब्दाः समवाय(यि)द्रव्यश्चब्दा्ाभिमताः क्रिया्ञब्दा एव दण्डोऽस्या- 
स्तीति दण्डी; विषाणमस्यास्तीति विषाणीत्यस्तिक्रियाप्रधानतरात्‌ । पश्चतयी तु 
शब्दानां व्यवहारमात्रात्‌ न तु निश्वयादित्ययं नयः स्वीडुरुते । 


८. पैतेष्वाद्याश्चतवारः प्राधान्येनाथेगोचरत्वादर्थनयाः अन्तयास्तु त्रयः प्राधा- 
न्येन शब्दगोचरत्वाच्छब्दनयाः । तथा विदशेषग्राहिणोऽर्पिंतनयाः, सामान्यग्रारिणश्चान- 
पिंतनयाः । तत्रानपिंतनयमते तुस्यमेव सूपं सर्वेषां सिद्धानां भगवताम्‌ । अपिंतनयमते 
त्वेकद्वित्यादिसमयसिद्धाः स्वसमानसमयसिद्धेरेष तस्या इति। तथा, रोक्प्रसिद्धा्थाचु- 
वादपरो व्यवहारनयः, यथा पञ्चस्वपि वर्णेषु भर्मरे स्यु श्यामो भ्रमर इति व्यपदेशः । 
ताच्विकाथाभ्युपगमपरस्तु निश्चयः, स पुनमेन्यते पञ्चवर्णो अमरः, बादरस्कन्धत्वेन 
तच्छरीरस्य पश्चवणपुद्ररेर्निष्प्तात्‌ , शद्धादीनां च न्यग्भूतत्वेनानुषपलश्षणात्‌ । अथवा 
एकनयमताथग्राही व्यवहारः, सर्वनयमता्थग्राही च निथथः । न चेवं निश्चयस्य 
परमाणस्वेन नयत्वभ्याधातः, सवैनयमतस्यापि सार्थस्य तेन प्राधान्याभ्युपगमात्‌। 
तथा, ज्ञानमात्रप्राधान्याभ्युषगमपरा ज्ञाननयाः । क्रियामात्रप्राधान्याभ्युपगमपराथ 
क्रियानयाः । तत्रजुघ्र्ादयश्चस्वारो नयाथारिरिङक्षणायाः क्रियाया एव प्राधान्यमभ्यु- 
पगच्छन्ति, तस्या एव मोक्ष प्रल्यव्यवहिवकारणत्वात्‌ । नैगमसंग्रहभ्यवहारास्तु यद्यपि 
चासिश्रुतसम्यक्लानां अयाणामपि मोक्षकारणत्वमिच्छन्ति, तथापि व्यस्तानामेव, 
त॒ समस्तानाम्‌, एतन्मते ज्ञानादित्रयादेव मोक्ष इत्यनियमात्‌, अन्यथा नयखहानि- 
प्रसङ्गात्‌ , सथरुदयवादस्य स्थितपक्षतादिति द्रष्टव्यम्‌ । 


१ तुलना अ, न, ७,३७। भ्र, न. ७, ४०,४१ । तुलना-तत्त्वा्थ्छोकवा० १, ` ३३. 
७८, ७९ । ३-ण्स्य च ममन०्-प्र° व° 1 &-°शब्दः स०्-सं०। ° शब्दा सप्र । ५ तुरना, 


त्त, ७, ४४ । तत्वाथश्टोक्वा? १, ३२. ८१ 1 दै-°श्रमेरषु सत्छु-घं° भर । 
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२४ ज्ेततकैभाषा । 


६९, कः पुनरत्र बहुविषयो नयः फो वाऽल्पतिषयः ?, इति चेदुच्यते-सन्मात्र 
गोचरास्सग्रदात्तावन्नेगमो बहुषिषयो भावामावभूमिकतयात्‌ । सद्धिरेषप्रकाशकाश्यवहा- 
रतः संग्रहः समस्तसत्समूहोपदशकत्वाद्भहुषिषयः । चतेमानविषयावरुम्बिन ऋचुष्ता- 
त्कालत्रितयवत्यथेजातावरम्बी व्यवहारो बहुविषयः | कारादिभेदेन भिनरार्थोपदे श्रका- 
च्छग्दा्द्विपरीतवेदक ऋजु बहुविषयः । न केवरं कालादिमेदेनेवजंसूपत्रादल्पाथता 
शब्दस्य, न्तु मावघटरस्यापि सद्धावासद्धावादिनाऽपितस्य स्याद्‌ घटः; स्यादघट 
इत्यादिभङ्गपरिकरितस्य तेनाभ्थुपगमात्‌ तस्यजुठत्राद्‌ विशेषिततरस्वोपदेशात्‌ । य्य- 
पीटचसम्पू्ण॑सक्तमङ्गपरिकरितं वस्तु स्याद्वादिन एव सङ्किरन्ते, तथापि कजुध्रत्रकृतेतद 
भ्युपगमपिक्षयाऽन्यतरभङ्गेन विशेषितप्रतिपतिरतरादुषटत्यदोष इति वदन्ति । प्रतिपयोय 
शब्दमथमेदमभीप्तः समभिरूढाच्छब्दस्तद्विषया(द्विपर्यया)लुयायिस्वाद्वहुषिषयः। प्रति- 
क्रिये विभिन्मथ प्रतिजानानादेवम्भूतात्समभिरूढः तदन्यथार्स्थापकतवाद्वहुबिषयः । 

६ १०, नय॑वाक्यसपि स्वविषये प्रवतेमानं बिधिप्रतिषेधाभ्यां सप्तभङ्गीमनुगच्छति, 
बिकरदेश्चस्वात्‌  परमेतद्वाकयस्य प्रमाणवाक्यादिशेष इति द्रष्टव्यम्‌! 

[ २. नयाभासानां निरूपणम्‌ । | 


६ ११. अथ नयामासाः । तत्र द्रव्यमात्रग्राही पयायप्रतिक्षेपी द्रन्याथिकाभासः। 
पयीयमात्र्राही द्रव्यप्रतिक्षेषी पर्यायाथिकामासः। वमिधमादीनामे(मै)कान्तिकपाथक्या- 
भिसन्धिनैगमामासः, यथा नेयायिक्वैोषिकदशेनम्‌। संतता तं स्वीडबाणः सफरबिशेषा- 
निराचक्षाण; संग्रहामासः यथ।ऽखिरान्यदेतवादिदशेनानि सांख्यदशंनं च । अपार 
माथिकद्रन्यपयोयविमागामिप्रायो व्यवहारामासः, यथा चार्वाकदशैनम्‌, च्िको हि 
भरमाणप्रतिपन्न जीवद्रव्यपयायादिप्रविभागं कस्पनारोपितखेनापह्वतेऽविचारितरमणीयं 
भूतचतष्टयप्रविमागमात्रं॑त॒ स्थुरुलोकव्यबहराुयायितया समर्थय इति । वैतंमान- 
पयोयाभ्युपगन्ता सर्वथा द्रव्यापलापी ऋलुदत्ामासः, यथा तीथागतं मतं । कौलादि- 
मेदेनाथमेदमेवाभ्युपगच्छस्‌ शब्दामासः, यथा बभूव भवति भविष्यति सुमेरुरित्यादयः 
चब्दा मिन्नमेवाथेममिदधति, भिन्नकारुश्वब्दत्वात्तादकसिद्धान्यशब्दबदिति । पैयांय- 
ध्रनीनामभिधेयनानास्रमेव कक्षीडर्वाणः समभिरूटाभासः, यथा इन्द्रः शक्रः पुरन्दर 
इत्यादयः शब्दा भिन्नामिधेया एव, भिननल्म्दसनात्‌ , करिङरङ्गशब्दवदिति । क्रिया- 


पमन तकनक 
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३. निःक्षेपपरिच्छेद्‌ः । २५ 


ह क ऋ ¢ 


नाबिष्टं बस्तु शब्दधाच्यतया प्रापीक्षिपनेवभूताभासः, य॑था विरिष्टवेष्टाश्ूल्यं षटाख्यं 
भस्तु न पटशब्द्वाच्यं, षटसन्दप्रवृत्तिनिभित्तभूतकियाद्न्यत्वात्‌, परवदिति । अर्था. 
भिधायी शब्दपरतिकषेपी अ्थनयाभासः । शब्दाभिधाय्यरथग्रतिक्षेपी शब्दनयाभासः । 
अपिंतमभमिदधानोऽनपितं प्रतिक्षिपन्नपिंतनयाभासः । अनपितमाभिदधदरपितं भरतिक्षिषन्न- 
नापितामासः । लोकव्यवहारमभ्युपगम्य तस्वपरिकषेपी व्यवहाराभासः । तस्वमभ्युप- 
गम्य व्यवहारग्रतिक्षेपी नि्चयामासः। ज्ञानमभ्युपगम्य ्रियाप्रतिक्षपी ज्ञाननयामासः। 
क्रियामभ्युपगम्य ज्ञानप्रतिक्षेषी क्रियानयामास इति । 
इति महामहोपाष्यायश्रीकस्याणविजयगणिरिष्ययुर्यपण्डितश्रीटाभविजयगणिशिष्या. 
वतसपण्डितश्रीजीतविजयगणिसतीथ्यैपण्डितश्रीनयविजयगणिचिष्येण 
पण्डितश्रीपद्मविजयगणिसहोद्रेण पण्डितयश्चोबिजयगणिना 
विरचितायां जेनतकेभाषायां नयपरिच्छेदः सम्पू्ैः। 


"क 22» ~ 
२. निक्षेपपरिच्छेदः । 
[ १. नामादिनिःश्षेपनिरूपणम्‌ । ] 

६ १, नया निरूपिताः । अथ निष्षेषा निरूप्यन्ते । प्रकरणादिवशेनाध्र्तिस्या- 

(स्या)दिव्यवच्छेद्कयथास्थानविनियोगाय शब्दारथरचनाविरेषा निश्षेपाः | मङ्गलादि- 
¢ ् र * च 

पदाथनिः ्षपाननाममङ्गलादिविनियोगोपपत्तेथ निः्षेपाणां फलवच्वम्‌ , तदुक्तम्‌-“अभ्र 
स्तुताथोपाकरणात्‌ भस्तुताथन्याकरणाच्च निःक्लिपः फलवान्‌” [ लषी० स्ववि 
५, २ । इति । ते च सामान्यतथतधा-नामस्थापनाद्रन्यमावभेदात्‌ । 


§ २. तत्र प्रकृताथनिरपेश्षा नामार्थान्यतरपरिणतिनौमनिशकषेपः। यथा सङ्कति- 
तमात्रेणान्याथस्थितेनेन्द्रादिशब्देन वाच्यस्य गोपालदारस्य शक्रादिपर्यायशब्दानभि- 


धेया परिणतिरियमेव वा यथान्यत्रावरत॑मानेन यदच्छाप्वततेन डित्थडवित्थादिशब्देन 


चाच्या । तच्वतोऽथनिष्ठा उपचारतः श्ब्दनिष्ठा च । मेर्वादिनामापश्षया यावद्रव्यभा- 
धिनी, देवदत्तादिनामपेक्षया चायावद्रन्यभाविनी, यथा वा पस्तकपत्रचित्रादि- 
ङिखिता वरस्त्वभिधानभूतेन्द्रादिवर्णाबली । 

४२. यतु वस्तु तदथेबियुक्तं तदमिप्रायेण स्थाप्यते चित्रादौ तादशाकारम्‌ , 
अक्षादौ च निराकारम्‌ , चित्राचयपेशषयेतवरं नन्दीश्वरचैस्यपरतिमाचपे्षया च यावत्कथिकं 
स स्थापनानिश्षेपः, यथा जिनप्रतिमा स्थापनाजिनः, यथा वेन्द्ररतिमा स्थापनेन्द्रः। 


§४. भूतैसख भाविनो वा भावख कारणं यन्नििष्यते स द्रव्यनिः क्षेपः, यथा- 


९. न. ७. ४३ । २ -°प्रतिपखवच्छदशु०-व० परत प्रथमं लिखितं पद्यते । ३ -शक्षया वा याव° 
-अ० व° । @ तुरना-विशेषार गा० २ ६।५ तुखना-विेष° प्रा? २८ 
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२६ सेनतकंभाषा। 


ऽतुभूतेनद्रपयीयोऽदुमविष्यमाणिनद्रपयीयो वा इनदरः, अजुभूतश्ठताधारत्वपययेऽतुभवि- 
प्यमाणघृताधारस्वपयाये च धृतथटग्यपदेशवत्तत्रे्द्रशब्द्व्यपदेश्ोपपततेः । कचिदप्रा 
धान्येऽपि द्रव्यनिशकषेषः प्रवते, यथाऽङ्गारमर्दको द्रव्याचार्थः, आचायगुणरहित्वात्‌ 
अप्रधानाचायं इत्यथः । कचिददुपयोगेऽपि, यथाऽनाभोभेनेहपररोकाचयाश्चसारक्षणे- 


5 नाविधिना च भक्तयापि क्रियमाणा जिनपूजादिक्रिया द्रव्यक्रियेव, असुपयुक्तक्रियायाः 


10 


16 


20 


20 


साक्षान्मोक्षाङ्गत्वाभावात्‌ । मक्त्याऽविधिनापि क्रियमाणा सा पारम्पयण मोकषाङ्गत्वा- 
पेक्षया द्रव्यतामश्ुते, मक्तिगुणेनाबिधिदोषस्य निरबुबन्धीकृतत्वादिल्ाचायोः । 


इन्दनक्रियापरिणतो भवेन्द्र इति । 


६8, नयु भाववजितानां नामादीनां कः प्रतिविशेषल्ञिष्वपि व्स्यविशेषात्‌ ? 
तथाहि-नाम तावन्नामवति पदार्थे स्थापनायां द्रव्ये चाविरोषेण वर्तते । भावाथशून्यलं 
स्थापनारूपमपि त्रिष्वपि समानम्‌, त्रिष्वपि मावस्याभावात्‌ । द्रव्यमपि नामस्थापनाः 
द्रव्येषु वर्तत एव, द्रव्यस्यैव नामस्थापनाकरणात्‌, द्रव्यस्य द्रव्ये सुतरां इत्तेधेति विरुद 
धमाध्यासामावाननेषां मेदो युक्त इति चेत्‌; न; अनेन रूपेण बिरुद्धधर्माध्यासामावेऽपि 
रूपान्तरेण बिरुद्रधमाध्यापात्द्धेदोपपत्तेः । तथाहि-नामद्रन्याभ्यां स्थापना तावदा- 
काराभिप्रायबुद्धक्रियाफरदशनाद्धियते, यथा हि स्थापनेन्द्रे लोचनसहस्राचाकारः, 
स्थापनाकतैष सद्धतेन्द्रामिप्रायो, द्रष्डुथ तदाकारद्नादिन्द्रुद्धिः, मक्तिपरिणतदु 
द्धीनां नमस्करणादिक्रिया, तत्फरं च पुत्रोत्परयादिकं संवध्यते, न तथा नामेन 

चेन्द्रे चेति ताभ्यां तस्य भेदः । द्रव्यमपि भावपरिणामिकारणत्वान्नामस्थापनाम्यां 
भिचयते, यथा द्यनुपयुक्तो वक्ता द्रव्यम्‌, उपयुक्तत्वकारे उपयोगरक्षणस्य भावस्य कारणं 
भवति, यथा चा साधुजीवो द्रव्येन्द्रः सद्धवेन्द्ररूपायाः परिणतेः, न तथा नाम- 
स्थापनेन्द्राविति । नामापि स्थापनाद्रव्याम्याुक्तषैषम्यादेव भिद्यत इति । दुग्ध- 
तक्रादीनां श्रतत्वादिनाऽमेदेऽपर माधुयादिना मेद््रन्ामादीनां केनचिदरपेणाभेदेऽपि 
रूपान्तरेण मेद इति स्थितम्‌ । | 


६ ७, नलु भाव एव वस्तु, फं तदथश्ल्येनामादिभिरिति चेत्‌; न; नामादीना- 
मपि वस्तुपयायसरेन सामान्यतो भावस्यानतिक्रमात्‌, अविशिष्टे हन्द्रवस्तुन्धुखरिते 
नामादिमेदचतुष्टयपरामेशनात्‌ प्रकरणादिनैव विशेषपर्यवसानात्‌ । भवाङ्गत्वेनैव वा 
नामादीना्पयोगः जिननामजिनस्थापनापरिनि्रैतशठनिदेददीनाद्धायोह्छासालुमवात्‌ । 
केषर नामादित्रयं माबोलासेनैकान्तिकमनातयन्तिकं च कारणमिति एेकान्तिकाल्य- 
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३. निक्ष पपरिच्छैदः । २७ 


न्विस्य भावस्याभ्य्हितस्वमनुमन्यन्ते प्रवचनबृद्धाः । एतच्च भिन्नवस्तुगतनामाद्य- 
प्षयोक्तम्‌। अभिन्नवस्तुगतानां तु नामादीनां मावाविनाभूतत्वादेव बस्तुतम्‌ , सवस्य 
वस्तुनः स्वाभिधानस्य नामसूपत्वात्‌, स्वाकारस्य स्थापनारूपत्वात्‌ , कारणतायाश्व 
द्रव्यरूपत्वात्‌ , कायापन्नस्य च स्वस्य भावरूपत्वात्‌ । यदि च धटनामं धटधर्मा न 
भवेत्तदा ततस्त्संप्रत्ययो न स्यात्‌ , तस्य स्वाप्रथग्भूतसंबन्धनिमित्तकत्वादिति सवे नामा- 5 
स्मकमेष्टव्यम्‌ । साकारं च सवं मति-श्ब्द्‌-षटादीनामाकारवन्वात्‌ , नीराकारसस्थान- 
विशेषादीनामाकाराणामनुभवसिद्धत्वात्‌ । द्रव्योरमकं च सवं उत्फणविफणङ्ण्डरिताकाः 
रसमन्वितसपंवत्‌ विकाररहितस्याविभोवतिरोमावमात्रपरिणामस्य द्रव्यस्येव सबेत्र सर्वं 
दाजुभवात्‌ । भावात्मक च सवे परापरकायक्षणसन्तानात्मकस्यव तस्यादुभवादिति 
चतुष्टयार्मकं जगदिति नामादिनयसमुदयवादंः | 10 


[ २. निःशक्षुपाणां नयेषु योजना । 


§ ८, अथ नामादिनिक्षेपा नयैः सह योज्यन्ते । तत्र नामादित्रयं द्रव्यास्तिकं 
नयस्येवाभिमतम्‌ , पयायास्तिकनयस्य च भाव एव । आद्यस्य मेदौ संग्रहव्यवहारौ, 
नगमस्य यथाक्रमं सामान्यग्राहिणो विशेषग्राहिणश्च अनयोरेवान्तर्भावात्‌ । ऋजसत्रा- 
द्यश्च चसरारो द्वितीयस्य मेदा इत्याचायधिद्धसेनमताद्धसारेणाभिहितं जिनमद्रग- 15 
णिकषमाश्रमणपूल्यपादे 

नामाइतिय दन्वदियस्थ नावो अ पल्जवणथस्स । 
सगहववहारा पठभमगस्स ससा उ इथरस्स ।।' [५५] 
इत्यादिना बिशेषावक्यफे । स्वमते तु नमस्कारनिक्षेपविचारस्थले- 
भावं चिय सदुद्णथा ससा इच्छन्ति सब्वणिकखेवेः? [ २८४५ | 20 


इतिं वचसा त्रयोऽपि शब्दनयाः शुद्धत्बाद्धावमेवेच्छन्ति ऋलुध््ादयस्त चस्वा- 
रश्तुरोऽपि निक्षेपानिच्छन्ति अबिशचुद्धत्वादिस्युक्तम्‌ । कजुघत्रो नामभाव~ 
निक्षेपावेवेच्छतीत्यन्ये; तत्र तन्न ); क्जुध्त्रेण द्रव्याभ्युपगंमस्य घत्रामिहि- 
तत्वात्‌, पथक्स्वाभ्युपगमस परं निषेधात्‌ । तथा च पत्रम्ू-“उञ्जुसअस्स 
एगे अणुवडन्ते आगमओ पएगं दव्वावस्सथं, पुदत्तं नेच्छह लसि? [ अनुयो० 25 
तू० १४ ]। कथं चाय पिण्डावस्थायां सुवणादिद्रव्यमनाकारं भविष्यच्कुण्डरादि 
पयायरक्षणभावदेतत्वेनाभ्युगच्छन्‌ बिशिषटनद्रा्यभिलापहेठुभूतां साकारामिन्द्रादिस्थां 
पनां नेच्छेत्‌ ? न हि दृष्टेऽदुपपन्नं नामेति । किश्च, इन्दरादिषज्ज्ञामाने तदथेरहित- 
मिन्द्रादिश्न्दवाध्यं वा नामेच्छन्‌ अयं भावकारणत्वाबिशेषात्‌ . इतो नामस्थापने 


यमो िाममयक 
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२८ जैनतकैभाषौ | 


नेच्छेत्‌ ? । प्रत्युत सुतरां तदभ्युपगम न्याध्यः । इन्द्रमूतिरक्षणद्रव्य-विशिष्टतदा- 
काररूपस्थापनयोसिनद्रपयायसूपे भावे तादारम्य्सबन्धेनाचस्थिततवात्तत्र वाच्यवाचक- 
भावसंबन्धेन सबद्भनजनास्नोऽपेक्षया सनिदहिततरकारणत्वात्‌ । सङ्ग्रहव्यवहारो स्थापना- 
वजास्रीनिक्षेपानिच्छत इति केचित्‌; तानवं यतः संग्रहिकोऽसंग्रहिकोऽनपिंतमेदः परि 

5 पूर्णो वा नेगमस्तावत्‌ स्थापनामिच्छतील्यवश्यमभ्धुपेयम्‌ , सङ्खहन्यवहारयोरन्यत्र 
द्रव्यार्थिके स्थायनाभ्युपगमाबजनात्‌ । तत्रा्यपक्षे संग्रहे स्थापनाभ्युपगमप्रसस्ग,, 
संग्रहनयसमतस्य सेग्रहिकनैगममताधिशेषात्‌ । द्वितीये व्यवहारे वदभ्युपगमप्रसर्गः, 
तन्मतस्य व्यवहारमतादविशेषात्‌ । तरतीये च निरपेक्षयोः संग्रहन्यवहारयो 
स्थापनाम्युपगमोपपत्तावपि सथुदितयोः संपूणं नेगमरूपतयात्तदभ्युपगमस्य दुनिबारत्वम्‌, 

10 अविभागस्थानेगमासस्येकं तदेकेकमागग्रहणात्‌ । किञ्च, सद्ग्रहन्यवहारयोर्नेगमान्तभा- 
वात्स्थापनाम्युपगमलक्षणं तन्मतमपि तत्रान्तभूतमेव, उमयधमलक्षणस्य विषयस्य 
्रस्येकमप्रवेदेऽपि स्थापनारक्षणस्येकषर्मस्य प्रवेशस्य घपपादस्वात्‌ , स्थापनासामान्यत- 
द्विशेषाभ्युपगममात्रेणेवं सङ्प्रहव्यवहारयोर्भदोपपत्तेरिति यथागमं भावनीयम्‌ । एतेथ 
नामादिनिक्षेपेजीवादयः पदाथा निक्षेप्याः 


15 [ ३. जीवविषये निशक्ेपाः। ] 


8९. तत्र यद्यपि यस्य जीवस्याजीषस्य वा जीव इति नाम क्रियते स नाम- 
जीषः, देवतादिप्रतिमा च स्थापनाजीवः, ओपशमिकादिभावश्षाटी च भावजीव इति 
जीवविषयं निक्षेपत्रयं सम्भवति, न तु द्रव्यनिक्षेपः । अय हि तदा सम्भवेत्‌, यदयजीव 
सन्नायलयां जीबोऽमविष्यत्‌, यथाडदेव; सन्नायत्यां देषो मविष्यत्‌(न्‌) द्रन्यदेव 

20 इति । न चैतदिष्टं धिद्धान्ते, यतो जीवस्वमनादिनिधनः पारिणासिको भाव इष्यत 
इति । तथापि गुणपयोयवियुक्तत्ेन बुद्धया कल्पितोऽनादिपारिणामिकमावयुक्तो 
द्रम्यजीवः, श्ूल्योऽथ भङ्ग इति यावत्‌, सतां गुणपयायाणां बुद्धयापनयस्य कतेम- 
शक्यत्वाव्‌ । न खड ज्ञानायत्ताथंपरिणतिः, किन्तु अर्था यथा यथा विपरिणमते 
तथा तथा ज्ञानं प्रादुरस्तीति । न चेवं नामादिचतुष्टयस्य व्यापिताभङ्गः) यतः 

25 प्रायः स्वपदार्थष्वन्येषु तत्‌ सम्भवति । यथत्रैकस्मिन्न सम्भवति नेतावता भवत्य 
व्यापितेति बद्धाः । जीवशब्दारथजञस्तत्राजुपयुक्तो द्रव्यजीव इत्यप्याहुः । अपरे तु बद्‌ 
न्ति--अहमेव मनुष्यजीवो [दरम्यजीषो|ऽभिधौतव्यः उत्तरं देवजीवमप्राुभूतमाभिस्य 
अहं हि तस्योसिपत्सोर्देवजीवस्य कारणं मवामि, यतश्वादमेब तेन देवजीबरमावेन भवि- 
ध्यामि, अतोऽहमधुना द्रव्यज्ीव इति । एतत्कथितं तैर्मषति-पूर्वः पूरवो जीवः 


भ) 








१ ठुख्ना-विशेषा० हे गा० २८४७ । द-०ऽसङ्कादिको-प्र० व० । ३ सङ्कादिके नेग०सु°। 
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परिमाञ्य "मनुष्यजीषोऽभि०~- इदयादि छृतं इश्यते । 


३, निःक्षेपपरिच्छेदः । २९ 
परस्य परस्योत्पिस्सोः कारणमिति । असिम, पक्षे सिद्ध एष भावजीवो भवति, 
नान्य इति-एतदपि नानवदधगमिति तत्वाथंटीकाकृतः । 

§ १०, इदं पनरिहावधेयं-इत्थ संसारिजीषवे द्रव्यत्वेऽपि भावस्वाविरोधः, एक- 
वस्तुगतानां नामादीनां भावाबिनाभूतत्वप्रतिपादनाद्‌ । तदाह माष्यकारः- 


अहवा वस्थूभिहाणं, नाम ठवणा य जो तयागारो । 
कारणया से द्वं, कजावन्नं तथं भावो ॥१॥ [६० 


इति । केवलमविशिष्टजीवपक्षया द्रभ्यजीवत्वव्यवहार एव न स्यात्‌, मचुष्यादेद- 
वत्वादिबिशिष्टजीवं प्रत्येव हेतुत्वादिति अधिकं नैयरहस्यादौ विवेचितमस्माभिः ॥ 





॥ इति महामहोपाध्यायश्रीकत्याणविजयगणिशिष्यमुख्यपण्डितश्रीटखाभविजयगणिशिष्यावतस- 
पण्डितश्रीजीतविजयगणिसतीथ्यपण्डितश्रीनयविजयगणिश्चिष्येण पण्डितश्रीपद्म- 
बिजयगणिसोदरेण पण्डितयश्चोविजयगणिना विरचितायां ज्ञनतक॑भाषायां 
निक्षेपपरिच्छेदः संपूणः, तस्संपूर्तौ च संपूणैय जेनतकेभाषा ॥ 


॥ सस्तिश्रीश्रमणसङ्चाय ॥ 





अ काकणवककनकरयकणयनकयकरताकाकताताकातवाकातताक ~ 


१ तक्ताथं° भा० ° पर० ४८। पर ८४। 
| 


३० ज्ेनतकंभाषा 


सुरिश्रीविजयादिदेवसुयरोः पहाम्बराह्मणौो, 
सूरिश्रीविजयादिसंहस्यरौ शक्रासनं मेजषि । 
तत्सेवाऽप्रतिभप्रसादजनितश्नद्धानद्युद्धःया करतः, 


न्थोऽय वितनोतु कोविद्ककुले मोदं विनोद्‌ तथा ॥ १ ॥ 


5 यस्यासन्‌ गुरबोऽत्र जीतविजयप्राज्ञाः प्रकूषटाशयाः, 
भ्राजन्ते सनया नयादिविजयप्राज्ञाख्च विद्याप्रदाः। 
प्रेम्णां यस्य च सद्य पद्यविजयो जातः सधीः सोदरः 
तेन न्थायविर्ारदेन रचिता स्तात्तकंमाषा सदे ॥ २ ॥ 


तकेभाषामिमां कृत्वा मया यत्पुण्यमार्जितम्‌ । 
10 प्राप्नुयां तेन विपुलां परमानन्दसम्पदम्‌ ॥ ३॥ 


पूवे न्थायविशारद्त्वाविर्दं कायां पदत्तं वुधैः 
न्यायाचायेपदं ततः करूतशातग्न्थस्य चस्यापितम्‌ । 
रिष्यपराथेनया नयादिषिजयपाज्ञोत्तमानां शियः 
तशव किञ्चिदिदं यरोविजय इत्याख्याभृदाख्यातवान्‌ ॥ ४॥ 


प 41 (~) 0 > 2 





9 दरयमानादक्ैषघु ददयते इत्तमिदं प्रथगड्कान्वितम्‌, तेनानुमीयतेऽदो यदन्यरकरणदेतत्कतृकादुपनीतं 
भवेत्केनापि, यद्वा प्रकरणमग्रन्थतवेनास्य रिष्यशिक्षानिमित्तकस्वक्रियान्ञापन।य पूज्यपदेरेदं परथरन्थस्तं 
पश्वाद्धवेव्‌-य-टि° । व° प्रतौ चतुर्थपद्यं नास्त्येव । 


जेनतर्कमाषायाः 


॥ तात्पय सङ्ग्रा वृत्तिः॥ 


न्यायविरारदं नता यश्ोविजयवाभिनम्‌ । 
तन्यते तकंभाषाया इत्तिस्तात्पथसङ्यहा ॥ 


प° १. प॑० ६. यद्यपि सन्मतिदीकाकृता अमयदेवेन॒ द्वितीयकाण्डपथमगाथान्याख्यायां 
दरदनस्यापि प्रामाण्यं स्पष्टमुक्तम्‌ ; यद्यपि च स्वय अन्थकारेणापि [० ५. पं १०.] सामान्य- 
मान्रमाहिणो नैश्चयिकावग्रहत्वं वदता दीनस्य मतिक्ञानोपयोगान्तगैततरेनेव प्रामाण्यं सूचितं 5 
माति तथापि माणिक्यनन्दि-वादिदेवसूरभृतिमिर्जैनतार्किकैः यत्‌ दीनस्य पमाणकोटेभहिमीव- 


जि जि कि १0१११०४) 


समथनं इतं तदभिप्रेत्य अन्थक्रृता अत्र दीनस्य प्रमाणारक््यत्वे मन्वानेन “दरनेऽतिन्यापति- 





वारणाय इत्याद्युक्तम्‌ । 


प° १. प° ७. भमीमांसकादीनाम्‌'-कुमारिरप्रभृतयो हि ज्ञानमात्रस्य परोक्षत्वेन पर- 


प्रकारयत्वं मन्वानाः अथैप्राकव्याख्येन तत्फलेनैव हेतुना तदनुमितिमङ्गीकुवीणाः तस्य स्वभका- 10 
रात्वं निरस्यन्तीति ते परोक्षबुद्धिवादिनोऽमिधीयन्ते । 


पृ० १. पं० ८. जेनमते हि सर्वस्यापि ज्ञानस्य स्वपरप्रकाशत्वनियमात्‌ ^स्वपर'इति विरो 


पणाऽमात्रेऽपि स्वपरग्यवसायिलवरूपस्य अथस्य सिद्धान्तबलेनैव छाभात्‌ शस्वपरःइति विरोषणं 


कस्मात्‌ 2, इत्याशङ्कां निवारयितुसुक्तम्‌-“स्वरूपविरोषणा्म्‌' इत्यादि । तथा च नेदं विरोषणं 


किञ्चिद्यावतेकतया रक्षणे निवेशितं येन प्यादृत््यभावप्रयुक्ता तद्वेयथ्यांशङ्का स्यात्‌ । किन्तु स्वरूप- 15 
मात्रनिदरीनतात्प्येणैव तत्‌ तत्र निवेशितम्‌ । न च स्वरूपविरोषणे ग्यादृत्तिखामप्रत्यारा । विदो- 
प्यस्वरूपविषयकबोधजननष्ूपं तत्फं तु अत्रापि निबीधमिति नैतस्य विरोषणस्य वेयथ्यारङ्गा । 


०.१. प° ९. नतु यदचेवम्‌'-मस्तुतस्य शङ्कासमाधानमन्थस्य मूर स्याद्रादरलाकरे 


[ प्र° ५२. ] इत्थ दरयते- 


“ज्ञानस्याऽथ प्रमाणस्वे फरुत्वं कस्य कथ्यते १। 20 
स्वाथसंवित्तिरस्त्येव ननु किन्न विरोक्यते १॥। 
स्यात्फरं स्वाथसंवित्तियंदि नाम तदा कथम्‌ । 
स्वपरव्यवसायित्वं प्रमाणे षटनामियात्‌ १ ॥ 


३२ जैनतकंभाषाया [ प° १. प॑० ११. 


उच्यते- 
स्यादभेदात्‌ प्रमाणस्य स्वाथेभ्यवसितेः फरात्‌ । 
नैव ते सर्ब॑था कथिद्‌ दुषणक्षण ईक्ष्यते ॥" 

प° १. प॑० ११. खव्यवसायित्वात्‌'-ननु देवसूरिकृतं ्वपर'इत्यादिपूत्र तदीयां 
च रःनाकरव्याख्यामवरम्ब्य प्रमाणस्य फलं देयता श्रीमता उपाध्यायेन स्वाथग्यवसितेरेव 
फारुतलवात्‌ इत्युक्तम्‌; अस्य च उक्तपूत्र-तदीयव्याख्यानु्ारी स्वपरव्यवसितिरेवाथः फरुतेन 
पयेवस्यति । तथा च अत्रत्यः स्वमात्रव्यवसितेः फपर्खप्रदनपरः आयङ्कामन्थः कथं सङ्गच्छेत ?, 
यतो हि स्वपरव्यवसायिः इत्यादिसूत्रव्यास्यायां अगरेतने चं श्वपरव्यसितिक्रियारूपाऽज्ञान- 
निवरच्याख्यं फर तु, इत्यादिसूत्रे भ्र. न. ६. १६] स्वयं देवसुरिणा स्वपरग्यवसितेरेव फएरुष्वस्य 
10 प्रतिपादनात्‌ । किञ्च, प्रमाणफरुस्वूपविषयको जनतकसिद्धान्तोऽपि इदामी यावनिर्विवादं 
स्वपरपरकाशयोरेव फरछं प्रतिपादयन्‌ सर्वत्र दश्यते इति तं सिद्धान्तमपि म्रस्तुतशङ्कामन्थः कथं 
न बाधेत इति चेत्‌; अवधेहि; यच्पि स्वपरव्यवसितेरेव प्माणपरतवं निर्विवादं जेनतकसम्मतं 
तथापि अत्र॒ अ्रन्थङ्कता विज्ञानवादीयगौद्धपरम्परायां रक्धप्रतिष्ठः स्वमात्रसवेदनस्य प्रमाण- 
फरुतसिद्धान्तः, इदानीं यावत्‌ जेनतर्कपरम्परायां अरुब्धप्रतिष्ठोऽपि जौचित्यं समीक्ष सन्नि- 
15 वेरितः । तथा च म्रन्थकलुस्ताययैमत्र इत्थं माति - यदपि ज्ञानं स्वं परं चोभयं प्रकारायति 
तथापि तदीयं स्वमात्रपकाशनं फलकोटौ निपतति । स्वमात्रप्रकारानस्य फरुत्वोक्तावपि वस्तुतः 
ज्ञानात्मकस्वप्रकाशनस्य "विषयनिरूप्यं हि ज्ञानम्‌ ; ज्ञानवित्तिवेद्यो विषयः, [सुक्ता०° का० १३६] 
इति सिद्धान्तानुभारेण स्वविषयविषयकलान्यथानुपपत्या परप्रकाशनगर्भितत्वमपि पर्यवस्यति 
इति परव्यवसितेः जथादेव रुभ्यतेन गौरवादेव स्वपरोभयव्यवसितेः साक्षात्‌ फरुतेनामिषानं 
20 भ्रन्थङ्ता नाहृतम्‌ । प्रमाणफल्योरमेदपक्षं समाभ्चिस्य च प्रमाणस्य स्वपरण्यवसायित्वोक्तिः फरुस्य 
च स्वपरव्यवसितितवोक्तिः सङ्गमिता । अन्थकतुरयमभिप्रायः अग्रेतनेन श्ञानामावनिवृत्तिस्त्वथ- 
ज्नातताभ्यवहारनिबन्धनस्वग्यवसितिपयत्रसितैव सामान्यतः फरेमिति द्रष्टव्यम्‌ [ ए ११. पं 

२६ | इति मअ्न्थेनापि स्फुटीमवति । 
' पर १. पं० १६. (ततोऽथ! श्रीमता वियानन्देन स्वकीयस्य राक्तिकरणत्यपक्षस्य 
28 तात्य प्रस्तुतपदयग्याख्यायामित्थ प्रकरीङतम्‌-“नहि अन्तरङ्गवहिरङ्गाथग्रहणदूपासनो ज्ञान- 
शाक्तिः करणत्वेन कथञ्चिनिर्दिश्यमाना विरुध्यते, सर्वथा शक्तितद्वतोर्भदस्य प्रतिहननात्‌ ! ननु 
च ज्ञानराक्तियदि पत्यक्षा तदा सकल्पदाथेरक्तेः परत्य्षलखमप्रसङ्गात्‌ अनुेयत्वविरोधः । यदि 
पुनरपत्यक्षा ज्ञानरक्तिस्तदा तस्याः करणज्ञानते परामाकरमतसिद्धिः, तत्र करणज्ञानस्य परोक्षत्- 


॥ + ° । 


2३ 


30 मेषितिव्यं स्याद्वादिभिः इति चेत्‌; तदनुपपन्नम्‌; एकान्ततोऽस्मदादि मतयक्षत्वस्य करणज्ञान 
अन्यत्र वा वस्तुनि प्रतीतिविशुदधत्वेनाऽनभ्युपगमात्‌ । दव्याथतो हि ज्ञानं अस्मदादेः प्रत्यक्षम्‌ , 
भतिक्षणपरिणामदाक्त्यादिपर्यायाथेतस्तु न प्रदक्षम्‌ । तत्र स्ार्थव्यसायात्मकं ज्ञानं स्वसं- 


प २. प १५. | तात्पयस्यह्‌ा वत्तिः | ३३ 


विदितं फर प्रमाणाभिन्न वदतां करणज्ञानं ममाणं कथमप्रत्यक्षं नाम £ । न च येनैव छ्पेण तल्म- 
माणं तेनैवे फठं येन विरोधः । कि तर्हि १ । साधकतमत्वेन प्रमाणं साध्यत्वेन फलम्‌ । साधक- 
तमत्वं तु परिच्छेदनदयक्तिरिति परत्यक्षफरन्ञानासमकत्वात्‌ प्रत्यक्षं शक्तिरूपेण परोक्षम्‌ । ततः 
स्यात्‌ प्रत्यक्ष स्यादपत्यक्षम्‌ इत्यनेकान्तसिद्धिः । यदा तु प्रमाणाद्धित्रं एरु हानोपादानेपेक्षाज्ञान- 
लक्षणं तदा स्वाथेव्यवसायातममकं करणसाधन ज्ञान प्रत्यक्षं सिद्धमेवेति न परमतपरवेदा; तच्छ- 
कतेरपि सृक्ष्मायाः परोक्षत्वात्‌ । तदेतेन सवै कत्रदिकारकत्वेन परिणतं वस्तु कस्यचित्‌ परत्यक्षं 
परोक्षं च कत्रीदिरक्तिरूपतयोक्तं प्रतयेयम्‌ । ततो ज्ञानशक्तिरपि च करणत्वेन निर्दिष्ट न 
स्वागमेन युक्त्या च विरुद्धा इति सूक्तम्‌ |» --त्वा्टोकवा° ° ६०. 

विद्यानन्दीयं मतं पराकदकामेन श्रीमता देवसूरिणा तदीयपक्षोषन्यासपुरःसरमितथं निराकरणं 


छृतम्‌-“केवित-^ततोऽथैग्रहणाकारा ` › इति परमाथतो मवेन्द्ियस्यैव अ्ै्रहणशक्तिरक्षणस्य ` 


साधकतमतया करणताध्यवसायादिति च ब्रुवाणा रुब्धीन्धिय प्रमाणं समगिरन्त; तन समगंस्त; 
उपयोगासना करणेन र्व्येः फठे व्यवधानात्‌, सन्निकषादिवदुपचारत एव प्रमाणतोपपत्तः । 

अथ न जेनानामेकान्तेन किञ्चित्‌ प्रत्यक्षमभव्यक्ष वा, तदिह द्रव्याथतः मरतयक्षा ज्ञानशक्तिः पयौ- 
याथेतस्तु परोक्षा । अयमथेः-स्वपरपरिच्छित्तिरूपात्‌ फरात्‌ कथश्िदध्थग्मूते आत्मनि परिच्छिमे 
तथाभूता तजननदाक्तिरपि परिच्छिन्नेवेति । नन्वेवं आत्मवर्तिनामतीतानागतवतेमानपयीया- 
णामरेषाणामपि द्रव्याथेतः प्रत्यक्षत्वात्‌ यथा ज्ञानं स्वसंविदितं एवं तेऽपि स्वसंविदिताः किन्न 
स्युः १। किञ्च, यदि द्रव्याथेतः प्रत्यक्षत्वात्‌ स्वसंविदिता ज्ञानशक्तिः तदाऽहं घटज्ञानेन घटं 
जानामि इति करणेषटख्लो न स्यात्‌ । नहि करुरसमाकरनवेखायां द्रभ्याथतः मत्यक्षत्वेऽपि प्रति- 
क्षणपरिणामिनामतीतानागतानां च कुद्यूखकपाखदीनारुदेखोऽस्ति |» -खा. र ए्र° ५९३, 

प° २. पं १०. "यतो च्युत्पत्ति'-“अक्षाधितव्वं च ब्युत्पत्तिनिमित्तं शब्दस्य, न तु 
परवृत्तिनिमित्तम्‌ । अनेन तु अक्षाभितव्वेनैकाथसमवेतमथसाक्षात्कारित्वं रक्ष्यते । तदेव शब्दस्य 
म्वृत्तिनिमित्तम्‌ । ततश्च यककिञ्चिदथस्य साक्षाकारि ज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षञुच्यते । यदि त्वक्षाधितत्वमेव 
पवृत्तिनिमित्त स्यादिद्धियज्ञानमेव प्रत्यक्षमुच्येत न मानसादि । यथा गच्छतीति गौरिति गमन 
क्रियायां व्युत्पादितोऽपि गोशब्दो गमनक्रियोपरक्षितमेकाथेसमवेतं गोत्वं भवृत्तिनिमित्तीकरोति 
तथा च गच्छस्यगच्छति च गवि गोशब्दः सिद्धो मवति |» -न्यायबि° टी ० १,३.। स्या. र, 
प° २६०, 

प्र २. प० १९१. शस्पष्टता- 

'अनुमानाच्तिरेकेण विदोषप्रतिभासनम्‌ । 
तद्रेशयं मतं अदधेरश्चवयमतः प्रम्‌ ।” -र्ीय० १. ५. 

प° २. पं० १५. नत्द्धीन्द्रिया-“इदसुक्तं मवति-अपौद्रलिकित्वादमूर्तो जीवः पौद्रलि- 
कत्वात्‌ तु मू्तीनि द्रव्येन्धियमनांसि, अमूक्तीच्च मूत्त प्रथग्भूतम्‌, ततस्तेभ्यः पौट्रर्किन्दिय-मनो- 
भ्यो यन्मतिश्च॒तरक्षणं ज्ञानसुपजायते तद्‌ धूमादेरग्यादि ज्ञानवत्‌ परनिमिततत्वात्‌ परोक्षम्‌ ।'» 
-विषशेषा० ° गा० ९०, 
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३४ जैनतकेभाषायाः [ प्र २, १० १७- 


प° २. पं० १७. (किश्च, असिद्ध!-“भयोगः-यदिन्दियमनोनिमित्त ज्ञानं तत्‌ परोक्षम्‌ , 
संशायविपर्यैयानध्यवसायानां तत्र सम्भवात्‌, इन्दरियमनोनिमित्ताऽसिद्धाऽनेकाम्तिकविर द्वानुमानाभा- 
सवत्‌ इति प्रथमः प्रयोगः । यदिन्दियमनोनिमित्तं ज्ञानं तत्‌ परोक्षम्‌, तत्र निश्चयसम्भवात्‌ 
धूमादेरग्न्याचनुमानवत्‌ इति द्वितीयः । ननु निश्चयसम्भवरक्षणा हेतुः अवध्यादिष्वपि वत्तेत 
इत्यनैकान्तिक इति चेत्‌; नैवम्‌; अभिप्रायापरिज्ञानात्‌; सङ्केतस्मरणादिपूर्वको हि निश्चयोऽत्र 
विवक्षितः; तादशश्चाये अवध्यादिषु नास्ति ज्ञानविरोषत्वात्तेषाम्‌ इत्यदोषः । *-विरेषा° व° गा० ९३, 

प° २. प० २१. यद्यपि इन्द्रियजः-“इन्दियाणि चक्षुरादीनि तानि मानसवलाधानसदि- 
तानि मराधान्येन निबन्धनमस्य इति इन्धियनिबन्धनम्‌ | -खा० र. प° ३४४ 

० २. पं० २३. ्तानुसारित्व-“श्रूयते इति श्रतं दरन्यश्चतरूपं शब्द इत्यथः, स च 
सङ्केतविषयपरोपदेश्रूपः शरुतम्न्थातकश्चेह गृह्यते तदनुसारेणेव यदुखयते तत्‌ श्रुतक्ञानम्‌ 
नान्यत्‌ । इदश्ुक्तं भवति-सङकेतकारप्रवृत्तं श्रुतम्रन्थसम्बन्धिनं वा घटादिशन्दमनुशत्य वाच्य- 
वाचकरभावेन संयोज्य धयो घटः” इत्यन्तऽजंस्पाचाकारमन्तःरब्दोल्लेखान्वितमिन्दियादिनिमितं 
यज्ज्ञानयुदेति तत्‌ श्रतज्ञानमिति । शेषम्‌ इन्दरियमनोनिमित्तम्‌ अश्चुतानुसारेण यदवग्रहादिज्ञानं 
तत्‌ मतिज्ञानम्‌ इत्यथः ।» -विरोषा° बर° गा०१०० 

प° २. पं० २५. “नन्वेवम्‌'-“अत्राह कश्चित्‌-ननु यदि शब्दोदेलसदितं श्चतज्ञानमिष्यते 
रोषं ठु मतिज्ञान तदा वक्ष्यमाणस्वरूपः अवमरह एव मतिज्ञानं स्यात्‌ न पुनः ईहापायादयः तेषां 
दब्दोहेवसदित्वात्‌, मतिज्ञानभेदत्वेन चेते प्रसिद्धाः, तत्कथं श्रतक्ञानरक्षणस्य नातिव्यापिदोषः १। 
अपरञ्च, अङ्गानङ्गपरविष्टादिषु “अक्खरसन्नी सम्म, सादईेयं ख सपञ्जवसियं च? [आव नि. १९] 
इत्यादिषु च श्रुतमेदेषु मतिज्ञानमेदस्वरूपाणामवमरहेहादीनां सद्भावात्‌ सरवैस्यापि तस्य मति- 
ज्ञानत्भरसङ्गात्‌ मतिज्ञानभेदानां चेहापायादीनां साभिरापत्वेन श्चतज्ञानतप्रसेः उभयरक्षणसद्की- 
णतादोषश्च स्यात्‌ । तदयुक्तम्‌ ; यतो यदयपीहादयः सामिरापाः तथापि न तेषां श्रुतरूपता, 
शरतानुसारिण एव सामिखपज्ञानस्य श्रुतत्वात्‌ । अथ भवग्रहादयः श्रुतनिधिता एव सिद्धान्ते 
मोक्ताः युक्तितोऽपि वेहादिषु शल्दामिरपः सङ्केतकारचाकर्णितशाब्दानुसरणमन्तरेण न सङ्ग- 
च्छते, अतः कथं न तेषां श्रुतानुसारिलम्‌ £ । तदयुक्तम्‌ ; पूव श्रुतपरिकर्मितमतेरेवैते सयुपजायन्त 
इति श्रुतनिभिता उच्यन्ते, न पुनव्यवहारकाटे श्रतानुसारितमेतेष्वस्ति। सङ़ेतकारायाकर्णित- 
शञ्दपरिकर्मितबुद्धीनां व्यवहारकाले तदनुसरणमन्तरेणापि विकल्पपरम्परापूर्वकविविधवचन- 
परदृत्तिदशेनात्‌। न हि पूर्वपवृत्तसङ्केताः अधीतश्चतभन्ाश्च उ्यवहारकाठे परतिविक्पन्ते ~ “एत- 
च्छब्दवाच्यलवेनेतत्‌ पू्यै मयाऽवगतम्‌ इत्येवंरूपं सङ्केतम्‌ › ' तथा, “अमुकस्मिन्‌ भरन्थे एत- 
दिस्थमभिहितम्‌,इत्येवं श्चतमन्थं चानुसरन्तो द्यन्ते, अभ्यास पारववशात्‌ तदनुसरणमन्तरेणाप्य- 
नवरते विकर्यभाषणमरवृत्तः । यत्र तु श्ुतानुसारितवं तत्र श्रुतरूपताऽस्माभिरपि न निषिध्यते । 
तस्मात्‌ श्रतानुसारित्वामावेन श्र॒तताभावादीहापायधारणानां सामस्त्येन मतिज्ञानत्वात्‌ न मति- 
जानरक्षणस्याव्यातिदोषः, शरुतरूपतायाश्च श्ुतानुसारिष्येव साभिरापक्ञानविरोषेषु भावान्न श्रत- 
जञानरक्षणस्यातिग्याि्कृतो दोषः । अपरं च, जङ्गानङ्गपविष्टादिश्चतमेदेषु - मतिपू्ैमेव शतमिति 


पर ३..प० ८. ] तासथसदयहा वृत्तिः । २५ 


वक्ष्यमाणवचनात्‌ , प्रथमं राब्दाववग्रहणकाडे अवग्रहादयः समुपजायन्ते । एते च अश्चुतानु- 
सारिखात्‌ मतिज्ञानम्‌ । यस्तु तेष्वङ्गानङ्गपविष्टश्चतमेदेषु श्रुतानुसारी ज्ञानविशेषः स श्ुतज्ञानम्‌ । 
ततश्च अङ्गानङ्गश्रविष्टादिश्चुतमेदानां सामस्त्येन मतिज्ञानत्वामावात्‌, इंहादिषु च मतिभेदेषु, श्रुता- 
नुसारित्वाभावेन श्रतज्ञानलासम्मवात्‌ नोभयरक्षणसङ्गीणितादोषोप्युपपद्यत इति सवै सुस्थम्‌ । 
तस्मादवग्रहपिक्षया अनभिटपत्वात्‌ ईदाचपेक्षया तु सामिरापत्वात्‌ सामिङापानमिकापं मतिज्ञा- 
नम्‌ ; अश्चतानुसारि च, सङ्केतकारप्वृत्तस्य श्चतमन्थसम्बन्धिनो वा शब्दस्य व्यवहारकाले अन- 
नुसरणात्‌ । श्चतज्ञान तु साभिरापमेव श्रतानुसार्येव च, सङ्केतकाल्रवृत्तस्य श्रुतग्रन्थसम्बन्धिनो 
वा शतस्य व्यवहारकारे अवद्यमनुसरणात्‌ इति स्थितम्‌ ।' -विरेषा° व° गा० १००. 

प° ३. पं० ३. ध्यज्यते-“तत्र कदम्बकुसुमगोरुकाऽऽकारमांसखण्डादिषूपाया अन्त- 
नित्त शब्दादिविषयपरिच्छेदहेतुः य शक्तिविरेषः, स उपकरणेन्दियम्‌; शनल्दादिर्च भोत्रा- 
दीन्ियाणां विषयः । आदिशब्दाद्‌ रसगन्धस्परीपरि्रहः तद्भावेन परिणतानि च तानि भाषा- 
वगैणादिसम्बन्धीनि द्रव्याणि च शाब्दादिपरिणतद्रव्याणि । उपकरणेन्दियं च शब्दादिपरिणत- 
द्र्याणि चः तेषां परस्परं सम्बन्ध उपकरणेन्दरियशब्दादिपरिणतद्रव्यसम्बन्धः - एष तावद्‌ ्यञ्ञन- 
मुच्यते । अपरञ्च, इन्दियेणापि अथस्य व्यज्यमानतवात्‌ तदपि ग्यञ्जनमुच्यते। तथा, शब्दादि 
परिणतद्रन्यनिकुरम्बमपि व्यज्यमानलात्‌ व्यञ्जनमभिधीयते इति । एवस॒परक्षणव्याख्यानात्‌ 
त्रितयमपि यथोक्तं ग्यञ्जनमवगन्तव्यम्‌ । ततश्च इन्द्रियलक्षणेन व्यञ्जमेन शब्दादिपरिणतद्रन्य- 
सम्बन्धस्वरूपस्य ्यञ्जनस्यावग्रहो व्यञ्जनावग्रहः, अथवा तेनैव व्यञ्जनेन शब्दादिपरिणत- 
दरऽ्यासकानां व्यञ्जनानामवम्रहो व्यञ्जनावग्रह्‌ इति । उभयत्रापि एकस्य व्यञ्जमराब्दस्य रोषं 
क्रुत्वा समासः 1 -विरोषा० बृ° गा० १९४. 

प° २. पं० ६. अथ अज्ञानम्‌'-“स व्यञ्जनावगरहोऽज्ञानं-ज्ञानं न भवति, यथा हि 
बधिरादीनामुपकरणेन्दियस्य शब्दादिविषयद्रन्येः सह सम्बन्धकारे न किमपि ज्ञानमनुभूयते, 
अननुमूयमानताच्च तन्नास्ति, तथेहापीति भावः । अत्रोत्तरमाह -यस्य ज्ञानस्यान्ते तज्जेयवस्तू- 
पादानात्‌ तत एव ज्ञानमुपजायते तज्ज्ञानं दृष्टम्‌, यथार्थावमहपर्न्ते तज्जेयवस्तुपादानत ईहा- 
सद्धावादथावग्रहो ज्ञानम्‌, जायते च ग्यञ्ञनावहस्य पर्यन्ते तञ्जेयवस्तूपादानात्‌ तत एवाथीव- 
अहज्ञानम्‌, तस्माद्‌ व्यञ्चनावमरहो ज्ञानम्‌ | -विशेषा० ° गा० १९५. 


° ३. प० ८. “तदेवं व्यञ्चनावग्रहे यचपि ज्ञानं नानुभूयते तथापि ज्ञानकारणत्वादसौ 
ज्ञानम्‌, इत्येवं भ्यज्नावगरहे ज्ञानामावमभ्युपगम्योक्तम्‌ । साम्पतं ज्ञानामावोऽपि तत्रासिद्ध एवेति 
दशेयन्नाह "-"तत्कालेऽपि!-^तस्य व्यज्ञनसम्बन्धस्य काठेपि तत्रानुपहतेन्दियसम्बन्धिनि व्यज्ञ- 
नावग्रहे ज्ञानमस्ति केवरं एकतेजो.ऽवयवप्रकाशवत्‌ तनु-अतीवाल्पमिति; जतोऽव्यक्तं स्व- 
संवेदनेनापि न व्यज्यते । बधिरादीनां पुनः स व्यञ्जनावम्रहयो ज्ञानं न मवतीत्यत्राविप्रति. 
पत्तिरव, अव्यक्तस्यापि च ज्ञानस्याभौवात्‌ |” -बिरेषा० बर गा० १९६. 

“रः सातूयमाह-नमु कथ ज्ञानम्‌ › अब्यक्तं च इत्युच्यते » तमःपफारांवमिधानवद्‌ 
विरुद्धत्वाद्‌ नेदं वक्तुं युज्यते इति मावः। अत्रो्रम्‌-युपगत्तमूच्छितादीनां सुक्ष्मबोधवदन्यक्त 
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ज्ञानमुच्यते इति न दोषः । युप्तादयः स्वयमपि तदासमीयविज्ञानं नावबुध्यन्ते-न संबेदयन्ति, 
अतिसूष्ष्मलात्‌ ।* -विशेषा० बू° गा» १९७ 
प्तरि तत्‌ तेषामस्तीति एतत्‌ कथं रक्ष्यते ९, इत्याह-सुप्तादयोऽपि हि स्वभायमानायव- 
स्थायां केचित्‌ किमपि माषमाणा दृश्यन्ते, शब्दिताश्चोषतो वाचं प्रयच्छन्ति, सङ्खोच-विकोचा- 
5 ऽन्नमज्ञ-जम्मित-कूजित-कण्डूयनादिवेष्टाश्च कुवन्ति; न च तास्ते तदा वेदयन्ते, नापि च 
भवुद्धाः स्मरन्ति । तर्हि कथं तच्चष्टाभ्यस्तेषां ज्ञानमस्ति इति रक्ष्यते £ । यस्मात्तारणात्‌ ना- 
ऽमतिपूवीस्ता वचनादिवेष्ठा विन्ते, किन्तु मतिपूर्विका एव, अन्यथा काष्ठादीनामपि त्मसङ्गात्‌” 
-विरोप्रा° बरु° गा० १९८. 
४० ३. पं० १२. मस च नयन'-“इदसुक्तं भवति-विषयस्थ, इन्द्रियस्य च यः परस्परं 
10 सम्बन्धः भरथममुप्षेषमात्रम्‌ , तद्यज्ञनावग्रहस्य विषयः स च विषयेण सहोपशेषः प्राप्यकारि- 
ष्वेव स्पद्चन-रसन-ध्राण-शरोत्ररक्षणेषु चतुरिन्द्रियेषु मवति, न तु नयनमनसोः । अतस्ते वर्य- 
वित्वा रोषर्प्नादीन्दियचतुष्टयभेदाचतुर्विध एवः व्यञ्जनावग्रहो भवति । 


कुतः पुनरेतान्येव प्राप्यकारीणि ५ इत्याह-उपघातश्वानुप्रहश्चोपधघातानुग्रहौ तयोदैशौनात्‌- 
कर्करकम्बखादिस्यरीने खक्क्षणनाद्ुपधातदरशनात्‌ › चन्दनाङ्गनाहंसतृखादिस्परीने ठु ेत्यायनुग्रह- 

15 ददोनात्‌ । नयनस्य तु निशितकरपत्र-सेछ-मह्छादिवीक्षणेऽपि पारनाद्ुपधातानवरोकनात्‌ › चन्दना- 
गुरुकर्ूरायवरोकनेऽपि शेत्यायनुग्रहाननुभवात्‌ ; मनसस्तु बहयादिचिन्तनेपि दाहादयपधातादर्ची- 
नात्‌, जकचन्दनादिचिन्तायामपि च पिपासोपद्यमाबनुप्रहासम्भवाच्च |” -विरोषा० त्र° गा० २०५४. 


पृ० ३.पं० १४. शषिचन्द्र-“अथ परो हेतोरसिद्धतामुद्धावयन्ाह ~ जरु-घत-नीरुवसन- 
वनस्पतीन्दुमण्डलाद्यवरोकनेन नयनस्य परमाश्वासरक्षणोऽनुमहः समीक्ष्यते; सूर-सितभिच्यादि- 
20 दने तु जर्विगलनादिरूप उपधातः सन्ददयते |” -विशेषा० व° २०९. 


ए० ३. पं० १४. नन्‌; प्रथमाव!-“नेतदेवम्‌-अमिप्रायाऽपरिज्ञानात्‌ , यतः प्रथमत एवं 
विषयपरिच्छेदमात्रकाटेऽनुग्रहोपघातद्यन्यता हेतुलेनोक्ताः पश्चातु चिरमवलोकयतः प्रतिपत्तुः 
प्राप्तिन रविकरादिना, चन्दरमरीचि-नीखदिना वा मूर्तिमता निसगैत एव॒ केनाप्युपधातकेन, 
अनुग्राहकेण च विषयेणोपधातायु्रहौ भवेतामपि इति |> -विरेषा° बू २११. 


25 नहि वयमेतद्‌ ब्रूमो यदुत चक्षुषः कुतोऽपि वस्तुनः सकाशात्‌ कदाचित्‌ सर्वथैव अनु- 
भहोपघातौ न मवतः; । ततो रविकरादिना दाहायात्मकेन उपघातवस्तुना परिच्छेदानन्तरं पश्चा 
चचिरमवरोकयतः प्रतिपत्तुः च्चः प्राप्य-समासाच स्परनेन्दरियमिव दद्चेत तथा यत्‌ स्वरूपेणैव 
सौम्यं शीतकं दीतरदिमि वा जरधृतचन्द्रादिकं वस्तु तस्मिश्विरमवरोकिते उपधातामावादनुमरह- 
मिवं मन्येत चक्षुः को दोषः १ |” -विरोषा० ब्र ° गा० २१०. 


80  भ° ३.प० १७. शृतनष्ट'-““यः शौकायतिशयात्‌ देहापचयरूपः, जात्तदिध्यानातिरायाद्‌ 
हृद्रागादिस्वरूपश्चोपघातः, यश्च पुत्रजन्मांयमी्टमािचिन्तासंसुद्धुतदषीदिरमुमहः, स जीवस्य भव- 


प° ३; पं० २४. ] तास्यसङ्ग्रहा वृत्तिः । ३७ 


न्नपि चिन्स्यमानविषयात्‌ मनसः किर परो मन्यते, तस्य जीवात्‌ कथञ्चिदन्यतिरिक्तत्वात्‌। ततश्चैवं 
मनसोऽनुग्रहोपधातयुक्तलात्‌ तच्छन्यत्वरक्षणो हेतुरसिद्धः ॥ -विरेषा० व° गा० २१५ 

"्तदेतत्सपै परस्याऽसम्बद्धमाषितमिवेति दरायत्नाह-मनस्त्वपरिणतानिषटपुद्ररनिचयष्पं 
द्ःयमनः अनिष्टचिन्ताभवसैनेन जीवस्य देददौबेस्याचापत्या हन्निरुद्ववायुवद्‌ उपघातं जनयति, 
तदेव च छ्ुभयुद्ररुपिण्डखूयं तस्यानुकूरुचिन्ताजनकत्वेन हर्षाचमिनिर्त्या मेषजवद्‌ नुह विधत्त 5 
इति । अतो जीवस्थेतौ अनुम्रहोपधातौ दव्यमनः करोति | -विशेषा० ब्रु गा० २२० 

प्र° ३. पं० २०. ननु यदि"-“ननु जाभ्रदवस्थायां मा भृद्‌ मनसो विषयपराप्तिः, स्वापा- 
वस्थायां तु भवखसौ अनुभवसिद्धत्वात्‌, तथाहि "अमुत्र मेरुरिखरादिगतजिनायतनादौ मदीयं 
मनोगतम्‌ इति सुः स्वमरेऽनुभूयत एव इत्याशङ्क्य स्वगरेऽपि मनसः प्राप्यकारितामपाकुमाह- 
इह "मदीयं मनोऽसुत्र गतम्‌” इत्यादिषरूपो यः सुरपम्यते स्वमः, स यथोपरम्यते न 10 
तथारूप एव, तदुपर्ब्धस्य मनोमेरुगमनादिकस्याथेस्यासत्यतवात््‌ । कथम्‌ ?। यथा कदा- 
चिदालीयं मनः स्वे मेवीदौ गतं कश्चित्‌ पद्यति, तथा कोऽपि रारीरमासमानमपि 
नन्दनतरुकुषुमावचयादि कुबेन्तं तद्वतं पयति, न॒ च तत्‌ तथेव, इह स्थितैः सुप्तस्य तस्या- 
जरेव दशनात्‌ , द्रयोश्चासमनोरसम्भवात्‌ , कुसुमपरिमखाचध्वजनितपरिश्रमा्नुप्रहोपघातामावाच् | 
-विरोषा० बृन्गा ०२२४ 15 

प २. प० २३. ननु स्रमानु-५अत्र विबुद्धस्य सतस्तद्वतानुग्रहोपधातामुपरम्भादि- 
त्यस्य हेतोरसिद्धतोद्धावनाथे परः प्राह-इह कस्यचिरपुरुषस्य स्वमोपम्भानन्तरं विबुद्धस्य 
सतः स्फुट द्यन्ते ह्षविषादादयः । तत्र- 


` शमे दृष्टो मया तिशुवनमहितः पाश्चनाथः रिष्घसवे 
दवा्रिशद्धिः सुरेनद्ररहमहमिकया स्नाप्यमानः सुमेरौ । 20 
तस्माद्‌ मत्तोऽपि धन्यं नयनयुगमिदं येन साक्षात्‌ स द््टो 
द्रष्टव्यो यो महीयान्‌ परिहरति भ्यं देहिनां स्मृतोऽपि ।+' 
इत्यादिस्वपानुमूतसुखरागलिङ्ग हषः, तथा- 
श्राकाखयतुङ्गतोरणमपिप्रेङ्खतप्रभाव्याहताः 
नष्टाः क्रापि खे; करा दततरं यस्यां प्रचण्डा अपि। 285 
तां त्ररोक्यगुरोः युरेश्वरबतीमास्थायिकामेदिनीं 
हा ! यावत्‌ प्रविज्ञामि ताबदधमा निद्रा क्षयं मे गता ॥' 
इत्यादिकः स्वानुमूतदुःखद्वेषरिङ्गं विषादः इति विदुद्धस्यानुग्रहोपघातानुपलम्मात्‌ इत्यसिद्धो 


देवः > -विरोषा० बु० गा० २२६. 
० ३, पं० २४. “दश्येताम्‌' “अत्रो्रमाह-स्वमे खुखानुभवादिविषयं विज्ञानं स्वम 30 


विज्ञानं तस्मादुत्पचमाना हषेनिषादादयो न विरुद्धयन्ते - न तान्‌ वयं निवारयामः जागदवस्था- 
विजञानहर्षादिवप , तथाहि-दर्यन्ते जाग्रदवस्थायां केचित्‌ स्वाय सुसरक्षितुखानुमवादिज्ञानाद्‌ 


३८ जेनतकेभाषायोः [ प्र ३.१० २६- 


ह्यन्तः, द्विषन्तो वा, ततश्च इष्टस्य निषेदूधुमराक्यतवात्‌ स्वमविज्ञानादपि नेतनिेधं ब्रमः । 
तर्हि किमुच्यते भवद्धिः १। क्रिया - भोजनादिका तस्याः फ त्ृप्त्यादिक तस्युनः स्वमविज्ञानाद्‌ 
नास्त्येव, इति ब्रूमः । यदि देतत्‌ वृप्त्यादिकं भोजनादिक्रियाफरु स्वमविज्ञानाद्‌ - भवेत्‌ 
तदा विषयप्रा्तिषूपा प्राप्यकारिता मनसो युज्येत, न॒चेतदस्ति, तथोपलम्भस्येवाभावात्‌ ।” 


5 -विष्रा० बृन्गा २२७ 


10 
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प° ३. पं० २६. श्रिर्याफलमपि स्वन्न'-“क्रियाफरु जाम्रदवस्थायामपि परो ददौयन्नाह - 
यत्र व्यज्ञन(दुक्र)विसगैः तत्र योषित्संगमेनापि भवितव्यम्‌ › यथा वासभवनादौ, तथा च स्वभे, ततो- 
त्रापि योषिस्माप्त्या भवितव्यम्‌ इति कथं न प्राप्यकारिता मनसः १। » -विशेषा ब° गा० २२८ 

“अथ योषित्संगमे साध्ये ्यञ्जनविसगहेतोरनेकान्तिकताञपदशयन्नाह- स्वम योऽसौ व्यञ्च- 
नविसर्गः स॒ तस्ाधिमन्तरेणापि तां कामिनीमहं परिषजामिः इत्यादिस्वयसुस्येक्षिततीनाध्यवसाय- 
करतो वेदितव्यः । जाभरतोपि तीनमोहस्य प्रनख्वेदादययुक्तस्य कामिनीं स्मरतः इटं ध्यायतः 
प्रत्यक्षामिव परयतो बुद्ध्या परिषजतः परिभुक्तामिव मन्यमानस्य यत्‌ तीवाध्यवसानं तस्मात्‌ 
यथा उ्यञ्जनविसर्गो भवति तथा स्वमपि, अन्यथा तरक्षण एव प्रबुद्धः सन्निहितां पियतमामुपरमेत 
तत्छरृतानि च स्वोपरुन्धानि नखदन्तपदादीनि पद्येत्‌ न चेवम्‌ |» -विरेषा° व° गा० २२९. 

पर ३. पं० २७, नयु स्त्यानर्धि- “ननु स्त्यानर्दिनिद्रोदये वत्तमानस्य द्विरददन्तोसा- 
टनादिप्दत्तस्य स्वप्रे मनसः प्राप्यकारिता तत्पूवैको व्यञ्जनावग्रहदच सिद्धयति, तथाहि स तस्या- 
मवस्थायां द्विरददन्तोत्याटनादिकं सवमिदमहं स्वम पदयामिः इति मन्यते इत्ययं स्वः, 
मनोविकल्प पूर्विकां च दशयनाद्युताटन क्रियामसौ करोति इति मनसः प्राप्यकारिता तसू्वैकश्च 
मनसो व्यञ्जनावग्रहो भवत्येव इत्यारा्क्याह-स्त्यानगद्धिनिद्रोदये पुनवेत्तमानस्य जन्तोः मांस- 
मक्षण-दशनोत्पारनादि कुवेतो गाढनिद्रोदयपरवशीभूतलेन स्वभरमिव मन्यमानस्य स्यात्‌ उ्यञ्ज- 
नावम्रहः, न वयं तत्र मिषेद्धारः। सिद्ध तर्हिं परस्य समीहितम्‌ ; सिद्धयेत्‌ यदि सा ग्यञ्चनावमहता 
मनसो भवेत्‌ । ने पुनः सा तस्य । कस्य तर्हिं सा ?। सा खट प्राप्यकारिणां श्रवणरसनध्राण- 
स्पदनानाम्‌ । इदयुक्तं मवति--स्त्यानरदधिनिद्रोदये पेक्षणकरङ्गमम्यादौ गीतादिकं श्ण्वतः 
्रत्रन्दियस्य व्यञ्जनावग्रहो भवति ।'› -विरेषा० इ° गा० २३४. 

प° ३. प० २९. (ननु च्यवमानो न जानाति! “यस्मात्‌ कारणात्‌ “च्यवमानो न जाना- 
ति'!इत्यादिवचनात्‌ सर्वोपि च्छब्मस्थोपयोगोऽसङ्ख्येयेः समयेर्निर्दि्टः सिद्धान्ते न तु एकब्यादि- 
मिः । यस्माच्च तेषु उपयोगसम्बन्थिषु असडख्येयेषु समयेषु सर्वेष्वपि प्रत्येकमनन्तानि मनोद्रव्याणि 
मनोवगेणाभ्यो गृहाति जीवः, द्रव्याणि च तत्सम्बन्धो वा प्रागत्रव भवद्धिन्धज्नसुक्तम्‌ । तेन 


` कारणेन तत्‌ तादश द्रव्यं तत्सम्बन्धो वा ग्यन्जनावग्रह इति युज्यते मनसः । यथाहि-श्रोत्रा- 


दीन्ियेण असङ्ख्येयान्‌ समयान्‌ यावद्‌ गृह्यमाणानि शब्दादिपरिणतद्रव्याणि, तत्सम्भन्धो वा 
म्यज्जनावग्रह; तथाऽत्रापि ॥” विशेषा बर गा २३०७-८, - 

^“तदेवं विषयासंप्राप्तावपि भङ्यन्तरेण मनसो व्यञ्जनावग्रहः किरु परेण समर्थितः साम्प्रतं 
विषयरसंपाप्त्यापि तस्य त॑ समथयन्नाह-शषरीराद्‌ अनिर्गतस्यापि मेर्वा्यथमगतस्थापि स्वस्थान- 


पृ० ४. पं० ष्ट. | तात्पयेस ङ्यहा वत्तिः । ३९ 


स्थितस्यापि स्वकाय स्वकायस्य वा इृदयादिकमतीव सनिहिततवादतिसम्बद्धं॒॑विचिन्तयतो मनसो 
योऽसौ ज्ञेयेन स्वकायस्थितद्ृदयादिना सम्बन्धः तस्मापिरक्षणः तस्मिन्नपि ज्ेयसन्धे व्यजना- 
वग्रहः मनसः» युज्यत एव । -विदेषा° कृ गा० २३९. 


प° ४ पं० १. ति चेत्‌; शृणु--“तदेवं प्रकारद्वयेन मनसः प्रेण ग्यञ्ञनावग्रहे समर्थिते 
आचायः प्रथमपक्षे तावत्‌ परतिविधानमाह-चिन्ताद्रन्यशूपं मनो न मद्यम्‌ , किन्तु गृह्यते अवगम्यते 
सञ्दादिरर्थोऽनेन इति अहणम्‌ अथेपरिच्छेदे करणम्‌ इत्यथः । आद्यं तु मेरुशिखरादिकं मनसः 
सुप्रतीतमेव अतः कोऽवसरः तस्य करणमूतस्य मनोद्न्यरारोः ग्यञ्जनावग्रहे अधिकृते 2 | न कोपि 


इत्यथः । आह्यवस्तुग्रहणे हि व्यञ्जनावग्रहो मवति । न च मनेद्रध्याणि आह्यखूपतया गर्यन्ते | 
-विरोषा० लृ° गा० २४०. 


ध्या च मनसः पाप्यकारिता प्रोक्ता सापि न युक्ता; स्वकायदृदयादिको हि मनसः स्वदेश 
एव । यच्च यस्मिन्‌ देदोऽवतिष्ठते तत्‌ तेन सम्बद्धमेव मवति कस्तत्र विवादः १। कि हि नाम तद्‌- 
वस्त्वस्ति यदातमदेदोनाऽसम्बद्धम्‌ £। एवं हि मराप्यकारितायामिष्यमाणायां सवैमपि ज्ञानं प्राप्य- 


कार्येव, पारिशेष्याद्‌ बाह्याथपिक्षयेव प्ाप्यकारिताप्राप्यकारित्वचिन्ता युक्ता ।” -विशेषा० ब 
भगा० २४१ 


प° 9. पं० 9. श्षयोपलमपारवेन'-“भवतु वा मनसः स्वकीयहृदयादिचिन्तायां 
पराप्यकास्ता तथापि न तस्य व्यञ्जनावग्रहसभवः इति दरयन्नाह-यस्मात्‌ मनसः प्रथमसमय 
एव अथौवग्रहः समुत्पद्यते न तु श्रोत्रादीन्दियस्येव प्रथमं व्यञ्जनावग्रहः, तस्य हि क्षयोपञ्चमापार- 
वेन प्रथममथौनुपरुन्धिकारसम्भवात्‌ युक्तो व्यञ्जनावग्रहः, मनसस्तु पड्क्षयोप्चमतवात्‌ चश्चुरा- 
 दीन्द्रियस्येव अथौनुपरम्भकारुस्यासंभवेन म्रथममेव अ्थावग्रह एव उपजायते । अत्र प्रयोगः- 
इह यस्य ज्ञेयसंबन्धे सत्यप्यनुपरुज्धिकाखे नास्ति न तस्य व्यञ्जनावग्रहो दृष्टः, यथा चद्षुषः, 
नास्ति चाथ संबन्धे सत्यनुपरुन्विकराखो मनसः, तस्माद्‌ न तस्य व्यज्ञनावम्रह्‌ः, यत्र तु अयमभ्युप- 
गम्यते न तस्य ज्ञेयसबन्धे सत्यनुपरुन्धिकाखासभवः, यथा श्रोत्रस्येति व्यतिरेकः । तस्मादुक्त- 
प्रकारेण मनसो न व्यञ्जनावम्रहसम्भवः |” -विदयेषा० व° गा० २४१ 


प° ४. पे० 9. श्रोत्रादीन्द्रियः- “इदमुक्तं मवति-न केवरं मनसः केवरवस्थायां 
प्रथमम्‌ अवग्रह एव व्यापारः, किन्तु श्रोत्रादीन्धियोपयोगकारेपि तथेव, तथाहि-भ्रोत्रादीन्दि- 
योपयोगकाडे व्याप्रियते मनः केवरुमथोवग्रहादेव आरभ्यं, न तु व्यञ्जनावग्रहकाले । अथानव- 
बोधस्वरूपो हि व्यञ्जनावप्रहः तदवबोधकारणमात्रत्वात्‌ तस्य, मनस्तु अथीवगोधरूपमेव मनु- 
तेऽथौन्‌ मन्यन्ते अथो अनेन इति वा मनः, इति सान्वथोमिधानाऽभिधेयतवात्‌ । किश्च, यदि 
व्यञ्जनावम्रहकाठे मनसो व्यापारः स्यात्‌ तदा तस्यापि व्यव्जनावग्रहसद्धावादष्टाविद्तिमेद- 


20 


28 


भिन्नता मतेर्विीर्येत, तस्मात्‌ प्रथमसमयादेव तस्याथग्रहणमेष्टव्यम्‌ । यथा हि स्वामिधेयानथौन्‌ 80 


माषमाणेव भाषा मवति, नान्यथा; यथा च स्वविषयमूतानर्थानवबुध्यमानान्येवावध्यादिज्ञाना- 
न्यासलाभं रुमन्ते, अन्यथा तेषामप्रदृत्िरेव स्यादिति, एवं स्वविषयभूतानथीन्‌ प्रथमसमयादा- 


४० जेनत्तकभाषायाः [ प्र० ४, ६० ९- 


रभ्य मन्वानमेव मनो भवति, अन्यथा अवध्यादिवत्‌ तस्य परवृत्तिर न स्यात्‌ । तस्मात्‌ तस्यानुप- 
रुड्धिकारो नास्ति, तथा च न व्यञ्ञनावग्रह इति स्थितम्‌ ।* -विशेषा° द° गा० २४०,२५६. 

पु ४. पं० ९. (स्वस्पः-्रह्यवस्तुनः सामान्य-विरोषात्मकत्ये सत्यप्यथोधग्रहेण 
सामान्यदपमेषा् गृह्णाति, न विरोषद्पम्‌ अथवमरहस्येकसामयिकलवात्‌, समयेन च विरोष- 
ग्रहणायोगादिति । सामान्याथश्च कथिद्‌ भ्राम-नगर-बन-सेनादिरब्देन निर्दशयोऽपि भवति 
तदृष्यवच्छेदाथमाह-स्वूपनामादिकस्पनारहितम्‌ › आदिशब्दात्‌ जाति-क्रिया-गुण-दन्यपरिहः । 
तत्र रूपरसाघर्थानां य॒ आसमीयचक्षुरादीन्द्ियगम्यः प्रतिनियतः स्वभावः तन्‌ स्वरूपम्‌ । सू 
रसादिकस्तु तदभिधायको ध्वनिनाम । रूपल-रससादिका तु जातिः । प्रीतिकरमिदं रूप पुष्टि 
करोऽयं रसः इत्यादिकस्तु शब्दः क्रियाप्रधानखात्‌ क्रिया । कष्ण-नीखादिकम्तु गुणः । प्रथि- 
व्यादिकं पुनद्रव्यम्‌। एषां स्वरूप-नाम-जात्यादीनां कल्पना अन्तजल्पारूषितक्ञानशूपा, तया रहित- 
मेवाथेमथोवम्रहेण गृहाति जीवः ।” -विशेषा० ° गा० २५२. 

प° ४.पं० १०. कथं तहि यदि स्वरूपनामादिकल्पनारहितोऽर्थोऽथौवमरहस्यविषयः इसये- 
वं व्यारूयायते भवद्धिः तरह यन्नन्यध्ययनसूत्रे स्‌ ३९ ) प्रोक्तम्‌-'से जहा नामए के पुरिसे अव्वतत 
सह ुणेञ्जा तेण सदेत्ति उगगहिए न उण जाणदई्‌ के वेस सदाह ति" तदेतत्‌ कथमविरोधेन नीयते £ । 
अस्मन्नन्दिपूत्रे अयमथः प्रतीयते-यथा तेन प्रतिपत्रा अ्थीवम्रहेण शब्दोऽबगृहीतः इति । भव- 
न्तस्तु राब्दाद्ु्ेखरहितं सर्वेथाऽसु प्रतिपादयन्ति ततः कथं न विरोधः १।१ -वि्ेपा° बर गा०१५९. 

प० ४. प॑० ११. शब्दः" इति-“अनरोत्तरमाह-दाब्दस्तेन अवेगृहीतः" ईति यदुक्तं तत्र 
"दाब्दः" इति सूत्रकारः प्रतिपादयति । अथवा शब्दमात्रे छपरसादि विरोषव्यावृ्या अनवधासरि- 
तत्वात्‌ शब्दतयाऽनिशितं गृहणाति इति एतावतारोन शन्दस्तेन अवगरृहीतःः इत्युच्यते न पुनः 
शग्दबुदृध्या “शन्दोऽयम्‌ः इत्यध्यवसायेन तच्छब्दवस्तु तेन अवगृदीतम्‌, शब्दोष्धे्स्य आन्त- 
हूर्तिकत्वात्‌ , अथावग्रहस्य तु एकसामयिकतवादसम्भव एवायमिति भावः । यदि पुनर्थाव- 
अहे राठ्दनिश्वयः स्यात्‌ तदा अपाय एवासौ स्यात्‌ नतथौवग्रहः निश्वयस्यापायरूपत्वात्‌ |” 
“विदोषा० वृ° गा० २५३. 

प° 9. पं० १३. स्यान्मतम्‌ -““ननु प्रथमसमय एव दूपादिभ्यपेहिन शशब्दोऽयम्‌ः 
हति श्रत्ययोऽथावग्रहत्वेन अभ्युपगम्यताम्‌ , शब्दमात्रतेन सामान्यतवात्‌, उत्तरक्मरं तु श्रायो 
माघुयौदयः शद्धंशब्दध्रम इह घटन्ते, न तु शाङ्गधमः सरकर्कशत्वादयः' इति िमरशवुद्धिरीहा, 
तस्मात्‌ शशाङ्कं एवायं राब्दः' इति तद्विरोषस्सपायोऽस्तु |” -विरोषा० द° गा० २५४. 

० ४ पं० १५ भिवम्‌ › अशब्द'-- “यस्माद्‌ न रूपादिरयम्‌ , तेभ्यो व्याघ्त्तत्वेन गृही- 
तत्वात्‌ , जतो "नाऽशाब्दोऽयम्‌! इति निश्चीयते । यदि तु रूपादिभ्योऽपि ग्यादृतिगृहीता न स्यात्‌, 
तदा शन्दोऽयम्‌' इति निश्चियोऽपि न स्यादिति भावः । तस्मात्‌ "शब्दोऽयं नाऽशाब्दः, इति 


विरोषप्रतिमास एवाऽयम्‌ । तथा च सत्यस्याऽप्यपायपसङ्गतोऽवग्रहामावप्रसङ्ग इति स्थित्तम्‌ ।* 
-विरेषा० बृ° गा० २७५४ 


ए° ४, पं १६. स्तोकग्रहणम्‌'-- “अथ परोऽवग्रहापाययोर्विषयविमागं दीयन्नाह- 
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प° ४.० २१. ] तास्प्सङ्ब्रहा इृत्तिः । ४१ 


इदं राब्दवुद्धिमात्रकं शब्दमात्रस्तोकविदोषावसायित्वात्‌ स्तोकविरोषमाहकम्‌› अतोऽपायो 
न भवति, किन्तु अवग्रह एवायम्‌ । कः पुनस्तर्हि अपायः ४ । शशङ्खोऽयं शब्दः! इत्यादि- 
विरोषणविशिष्टं यज्ज्ञाने तदपायः बरृहद्विरोषावसायित्वादिति । इन्त ! यदि यत्‌ यत्‌ स्तोकं 
तत्‌ तत्‌ नापायः, तर्हिं निवृत्त सांप्रतमपायज्ञानकथा, उत्तरोत्तराथमहण पेक्षया पूर्वपूरवारथ- 
विदोषावसायस्य स्तोकलात्‌ । एवसुक्तरोत्तरविदोषम्राहिणामपि ज्ञानानां तदुत्तरोत्तरभेद पक्षया 
स्तोकत्वादपायत्वामावो भावनीयः ।) -विशेषा बृ गा० २५५. 

प° 9. पं०. १६ (किञ्च राब्दोऽयमिति- “किञ्च, शब्दगतान्वयधर्मेषु शूपादिभ्यो 
व्यावृत्तौ च गृहीतायां “शाब्द एव इति निरचयज्ञानं युज्यते । तदूगरहणं च विमरीमन्तरेण 
नोपपद्यते, विमरीदइच शहा, तस्मादीहामन्तरेण अयुक्तमेव शाब्द एवः इति निरचयज्ञानम्‌ । अथ 
निश्चयकारात्‌ पूवैमीहिस्वा भवतोऽपि शब्द एवायम्‌, इति ज्ञानमभिमतम्‌; हन्त ! तर्हि 
निश्वयज्ञानात्‌ पूषै असावीहा मवद्वचनतोऽपि सिद्धा ॥» -विरेषा० व° गा० २५५ 

पर ४. पं० १८. सा च नागरहीते-“नन्वीहायाः पूवै कि तद्‌ वस्तु प्रमात्रा गृह्यीतम्‌, 
यदीहमानस्य तस्य शब्द एवायम्‌" इति निश्चयज्ञानसुपजायते £ । नहि कश्चिद्‌ वस्तुन्यशृ्दीते 
ऽकस्मात्‌ प्रथमत पएवेहां कुरुते ।” --दषा° ब्रृ° गा० २५८ 

हायाः पूरे यत्‌ सामान्यं गृह्यते तस्य तावद्‌ ग्रहणकालेन भवितन्यम्‌ । स॒ चास्मद्‌- 
भ्युपगतसामयिकाथोवम्रहकारुपो न भवति, अस्मदम्युपगताङ्गीकारमसङ्गात्‌ । कि तर्हि ९। 
अस्मदम्युपगताथौवग्रहात्‌ पूरवैमेव मवदमिपमायेण तस्य सामान्यस्य हणकाठेन मवितम्यम्‌ , पूर्व 
च तस्थाऽस्मदभ्युपगताथौवग्रहस्य व्यज्ञनकार एव वतेते । मवत्वेवम्‌, तथापि तत्र सामान्याथ- 
ग्रहणं मविष्यति इत्यारड्क्याह-स च व्यञ्जनकारः अथेपरिशरूल्यः, न हि तत्न सामान्यरूपो 
विरोषरूपो वा कश्चनाप्यथेः प्रतिमाति, तदा मनोरहितेन्दियमात्रव्यापारात्‌, तत्र चाथप्रतिभासाऽ- 
योगात्‌ । तस्मात्‌ पारिेष्यात्‌ अस्मदभ्युपगताथावग्रह एव सामान्यग्रहणम्‌, तदनन्तरं चान्वय- 
व्यतिरेक वर्भप्यारोचनखूपा रहा; तदनन्तरं च ` शाब्द एवायम्‌ इति निश्वयज्ञानमपायः |” 
-विदोषा० व° गा० २५९ „ 

प° ४. पं० १९. नन्वनन्तरम्‌!- “न उण जाणइ के वेस सदेत्ति अस्मिन्‌ नन्दिसूत्रे न 
पुनजोनाति कोप्येष साङ्कुशाज्गोचन्यतरः शब्दः” इति विरोषस्येवापरिज्ञानयुक्तम्‌ । शब्दसामान्य- 
मान्म्रहणं तु अनुज्ञातमेव । चाब्दसामान्ये गृहीत एव॒ तद्विदोषमा्गणस्य युज्यमानत्वात्‌ ।* 
-विदोषा० ब्र गा० २६० 

प्र ४. प० २१. न्‌ शब्दः राब्दः-“अत्रोचरमाह-सवत्रावग्रहस्वरूपं धरूप- 
यन्‌ शाब्दः राब्दः' इति प्रज्ञापक एव वदति न तु तत्र ज्ञाने शाब्दप्रतिभासोऽस्ति अन्यथा न 
समयमात्रे अथावग्रहकाठे शब्दः" इति विरोषण युक्तम्‌, आन्तयुहूर्तिकितात्‌ शब्दनिश्चयस्य | 
--विशोषा० ब° गा० २६१ 

ए ४. प॑ं० २१. अर्थाबग्र-“यदि तव गाढः शरुतावष्टम्भः तदा त॒त्रा्येतत्‌ मणितं 
यदुत ` प्रथममव्यक्तस्यैव शब्दोदेरदितस्य शब्दमात्रस्य अणम्‌ । केन पुनः सूत्रावयवेनेद्‌- 
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मुक्तम्‌ £। नन्यध्ययने (से जहा नामए केह पुरिसे अव्वत्तं सदं सुणेजत्ति-अत्र अव्यक्तमिति 

कोऽथः ?। 'शब्दोऽयम्‌' “रूपादिवी' इत्यादिना प्रकारेणाव्यक्मित्यथैः । न च वक्तव्यम्‌- 

गाङ्क-शाङ्गभेदापेक्षया शब्दोष्धेखस्याप्यव्यक्ततवे घरटमाने कुत इदं व्याख्यानं रम्यते » इतिः 

अवग्रहस्यानाकारोपयोगरूपतया सूत्रेऽधीतत्वात्‌ , अनाकारोपयोगस्य च सामान्यमात्रविषयतात्‌ , 
5 पथममेवाऽपायपरसक्त्याऽवगहेहाऽमावप्रसङ्ग इत्याुक्तत्वाच्च |» -विरेषा० बर” गा० २६२. 


प° ४. पं० २३. यदि च व्यञ्चनावग्रहे-“ननु यदि व्यञ्जनावमहेपि अन्यक्तशब्दम्रहणं 
भवेत्‌ तदा को दोषः स्यात्‌ ¢, इत्याह-यदि च ग्यञ्जनावगरहे असौ अव्यक्तराव्दः प्रतिभासत इत्यभ्यु- 
पगम्यते तदा व्यज्ञनावग्रहो न प्रामोति, अर्थावग्रह एवासौ अव्यक्तार्थावम्रहणात्‌ । अथ अस्यापि 
सत्रे भरोक्ततादस्तितवं न परिहिते तर्हि द्रयोरप्यविरोषः सोपि अथोवग्रहः सोपि व्यञ्जनावमरहः 
10 प्राभ्नोति |” -विदोषा० बृ गा० २६५ 
पर ४. प० २५. केचित्तु -“'केचिदेषमाहुः- यदेतत्‌ सवविरोषविमुखस्याव्यक्तस्य 
सामान्यमात्रस्य महण तत्‌ शिशोस्तरक्षणजातमात्रस्य मवति नात्र विप्रतिपत्ति. असौ सङ्क- 
तादिविकलरोऽपरिचितविषयः । यः परिचितविषयः तस्य आधरान्दश्रवणसमय एव विदोषविज्ञानं 
जायते स्पष्टत्वात्‌ तस्य, ततश्चामुमाभित्य पेण सदेत्ति उगिए" इत्यादि यथाश्च॒तमेव व्याख्यायते, 
15 न कथिहोषः ।'” -विरेषा° बर° गा० २६८ 


० ४. प० २७. तन्न, एवं हि'-“अत्रोत्तरमाह-यदि परिचितविषयस्य जन्तोः 
जग्यक्तशब्द्ञानयुच्छङ्ष्य तस्मिन्नथवग्रहेकसमयमात्रे शब्दनिश्चयज्ञानं मवति तदा अन्यस्य 
कस्यचित्‌ परिचिततरविषयस्य पटतरावगोधस्य तस्मिन्नेव समये व्यक्तशब्दज्ञानमप्यतिक्रम्य 
'शाङ्खोऽयं शब्दः” इत्यादिसङ्र्यातीतविदोषाहकमपि ज्ञानं भवदभिप्रायेण स्यात्‌ । द्यन्ते 

20 च पुरुषराक्तीनां तारतम्यविरोषाः । भवत्येव कस्यचित्‌ मथमसमयेऽपि सुबहुविरोषम्ाहकमपि 
ज्ञानमिति चेत्‌ ; न; "न उण जाणड्‌ के वेस संदे इत्यस्य सूत्रावयवस्य अगमकल्वपसङ्गात्‌ । 
विमध्यमराक्तिपुरुषविषयमेतत्‌ सूत्रमिति चेत्‌; न; अविरोषेण उक्तत्वात्‌ सर्वविरोषविषयत्वस्य 
चै युक्र्यनुपपन्नत्वात्‌ । नहि परङकृष्टमतेरपि शब्दधर्मिणमगरहीला उत्तरोत्तरबहुसुधर्मग्रहण- 
संभवोऽस्ति निराधारधर्माणामनुपपत्तेः । -विशेषा० दृ गा० २६९ 


25 ० ४.१० ३१. अन्ये तु आलोचना! “विषयविषयिसन्निपातसमयानन्तरमा- 
महणमवमहः । विषयविषयिसननिपाते सति ददनं मवति तदनन्तर्मर्थस्य अहणमवग्रहः । 
-सवार्ध० १. १५. 

४० ५. प॑० २. “त आलोचनम्‌ः-“यदेतत्‌ मवदुेक्षितं सामान्यमाहकमारोचनं तत्‌ 
वयज्ञनावम्रहात्‌ पूवे वा भेत्‌ , पश्चाद्वा मवेत्‌, स॒एव व्यज्ञनावगरहोऽपि आरोचन भवेत्‌ ? 

80 इति जरेयी गतिः । किञ्चातः १। > -विरेषा० ब्र° गा० २७४. 


“पूवे तत्‌ नास्ति । कुतः १ । अरथन्यञ्जनसम्बन्धामाषादिति । अथः-शब्दादिविषयभावेन 
पर्णितदरन्यसमूहः, व्यञ्नं तु शरोत्रादि, तयोः सम्बन्धः, तस्यामावात्‌ । सति हि अभैव्यज्ञन- 


पृ ५. प० ७. तात्यसंङ्पहा वृत्तिः । ४३ 


सम्बन्धे सामान्यार्थालोचनं स्यात्‌ अन्यथा सर्वत्र सर्वदा तद्धावमसङ्गात्‌ । उ्यञ्जनावग्रहाच पूवम्‌ 
अभव्यञ्लनसम्बन्धो नास्ति, तद्धावे च व्यञ्जनावम्रहस्थेव इष्टत्वात्‌ तस्पूवेकाकता न स्यादिति ।” 
-विरोषा० बु° गा० २७४ 

प° ५. पं० २. न्‌ द्वितीयः “द्वितीयविकस्पं चोधयन्नाह-अथौवभरहोऽपि यस्मात्‌ 
व्यञ्जनावभरहस्येव चरमसमये मवति तस्मात्‌ पश्चादपि व्यज्ञनावग्रहादारोचनज्ञानं न युक्तम्‌; 
निरवकाशतवात्‌ । नदि व्यजञनार्थावमहयोरन्तरे कारः समस्ति यत्र तत्‌ वदीयमारोचनज्ञानं 
स्यात्‌, व्यज्ञनावग्रहचरमसमय एवाथौवगरहसद्धावात्‌ ।” -विशेषा° व° गा° २५५ 


प्र ५५. पं० ४. नन तृतीयः ^ूवेपशचातकाल्योर्निषिद्धत्वात्‌ पारिरोष्याद्‌ मध्य- 
काङवर्ती तृतीयविकल्पोपन्यस्तो व्यञ्जनावग्रह एव॒ भवताऽऽरोचनाज्ञानतेनाभ्युपगतो मवेत्‌ । 
एवं च न कश्चिद्‌ दोषः, नाममात्र एव विवादात्‌ ।* -विशेषा० व° गा० २५५ 





प° ५. पं० ४. तस्य चः---“क्रियतां तर्हि पररकवर्गेण वर्धापनम्‌ , त्वदमिप्रायाविसंवाद- 
छामादिति चेत्‌ ; नेवम्‌ ; विकस्पद्वयस्येह सद्धावात्‌ , तथाहि तद्रयञ्ञनावग्रहकाठेऽभ्युपगम्य- 
मानमारोचनम्‌-किमथेस्यारोचनम्‌ › व्यज्ञनाना वा ९, इति विकल्यद्वयम्‌ । तत्र प्रथमविकर्पं दृषय- 
न्ाह-तत्समाछोचनं यदि सामान्यस्य अथेष्य ददीनमिग्यते तर्हिं न व्यज्ञनावग्रहालमकं भवति, 
व्यञ्ञनावग्रहस्य व्यञ्जनसम्बन्वमात्रह्टपतेन अथद्यूल्यतात्‌ । अथ द्वितीयविकल्पमङ्ीङृत्याह- 
अथ स्यज्ञनस्य राब्दादिविषयपरिणतद्रन्यसम्बन्धमात्रस्य तत्समारोचनमिष्यते तर्हिं कथम्‌ 


आरोचकत्वं तस्य घटते ४ अथदन्यस्य व्यज्ञनसम्बन्धमात्रानिवितल्ेन सामान्याथखिचकता- 
नुपपत्त | विरोषा० व° गा० २७६ 


प° ५. प० ५. किश्च, आलोचनेन'-“भवतु तस्मिन्‌ व्यञ्जनावग्रहे सामान्यं गृहीतम्‌ 
तथापि कथमनीहिते तस्मिन्‌ अकस्मादेव अथावग्रहकाठे “शब्द एषः” इति विरोषज्ञानं युक्तम्‌ £। 
(राज्द एव एषः' इत्ययं हि निश्चयः । न चायमीहामन्तरेण क्षगित्येव युज्यते । अतो ना्थाव्र 
(शब्द्‌ इत्यादि विरोषबुद्धियुज्यते |) -विरषा० ब गा०२७८ 


प° ५, पं० ६. श्युगपच!-“अथ अथीवम्रहसमये शब्दायवगमेन सहैवेहा मविष्यतीि 
मन्यसे; तत्राह-यदिदमथौवमरहे विरोषज्ञान त्रया इष्यते सोऽपायः, स च अवगमस्वभावो निश्च- 
यस्वरूप इत्यथैः । या च तत्समकारुमीहाऽभ्युपेयते सा तर्कस्वमावा अनिश्वयासिका इत्यर्थः ¦ 
तत एतौ ईहापायौ अनिश्वयेतरस्वमावौ कथमथोवग्रहे युगपदेव युक्तौ, निन्वयानिश्चययोः प्रस्पर- 
परिहारेण व्यवस्थितत्वात्‌ । अपरश्च समयमात्रकालोऽथीवम्रहः ईहापायो तु प्रसेकमसङ्ख्येय 
समयनिष्पन्नौ कथम्‌ एकस्मिन्नथावग्रहसमये स्याताम्‌ अत्यन्तानुपपन्नत्वात्‌ |” विशेषा ° ब्र° गा० २७९ 


प° ५ पं० ७. नन्ववग्रहे-“क्षिप्रमवगरृहाति, चिरेणावग्रहाति, बहवगृह्यति, अबहृव- 
गरहातिः बहुविधमवेगहाति, अबहुविधमवगृह्णाति, एवमनिश्रितम्‌ › निधितम्‌ , असम्दिग्षम्‌ , 
सन्दिग्धम्‌ ; ध्रुवम्‌, अश्रुवमवगहाति-इत्यादिना न्थेनावमरहादयः शाखान्तरे द्वादरामिर्विशेषणे- 
विरोषिताः । ततः शप्र चिरेण वाऽवगरहणातिः इति विदरोषणान्यथानुपपचेक्ञीयते नैकसमय- 
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४४ ' जेनतकंभाषायाः [ प्र ५. पं० ८- 


मात्रमान एवाथीवहः, किन्तु चिरकालिकोऽपि, नहि समयमात्रमानतयेकरूपे तस्मिन्‌ कषिम- 
चिरमहणविहोषणसुपपद्यत इति भावः। तस्मादेतद्विरोषणबरात्‌ असड्ख्येयसमयमानोऽप्यर्थावगहय 
युज्यते । तथा, बहूनां ्रोतृणामविरोषेण प्रापतिविषयस्ये शङ्मेयादिबहुतूर्यनिषेषि क्षयोपशमयेचि- 
व्यात्‌ कोऽप्यबहु अवगृह्णाति-सामान्यं सम॒दिततुयशब्दमात्रमवगरृह्णाति इत्यथ. । अन्यस्तु बहुव- 
गरहाति-शङ्खमेयादितूयशब्दान्‌ भित्रान्‌ बहन्‌ ग्रहातीत्यथः । अन्यस्तु सखी-पुरुषादिवा्यत-सिग्ध- 
मधुरत्वादिबहुविधविदोषविरिष्टसेन बहुविधमवगृहणति । अपरस्तु अबहुविधविरोषविरिष्टववादबहु- 
विधमवगृहाति । अत एतस्माद्‌ बहु-बहुविधायनेकविकल्पनानातवरात्‌ अवग्रहस्य कचित्‌ 
सामान्यग्रहणम्‌ , कचित्तु विदोषमहणम्‌ इ्युभयमप्यविरुद्धम्‌ । अतो यत्‌ सूत्रे तेण सदेत्ति उगहिपए' 
इति वचनात्‌ “शब्दः! इति विदोषिज्ञानुपदिष्टम्‌, तदप्यथवग्रहे युज्यत एव इति केचित्‌” 
-विरोषा० ब्रृ०° गा० २८०. 

प° ५. पं० ८. न; त्खतः' “अत्रोत्तरभाह-बहुबहुविधादिमाहको हि विरोषावगमो नि- 
श्यः, स च सामान्याथग्रहणं ईहां च विना न भवति, यश्च तदविनाभावी सोऽपाय एव, कथ- 
म्थीवमप्रह इति भण्यते ? । आह-यदि बहुब्रहुविधादिग्राहकोऽपाय एव भवति तर्हिं कथमन्यत्र 
अवग्रहादीनामपि बहवादिमरहणसुक्तम्‌ £; सत्यम्‌ ; किन्तु अपायस्य कारणमवमरहादयः । कारणे च 
योग्यतया कार्थस्वरूपमस्ति इति उपचारतस्तेऽपि बहादिमराहकाः प्रोच्यन्ते इत्यदोषः । यदेवं तर्हि 
वयमपि अपायगत विरोषज्ञानमथौवग्रहेपि उपचरिष्याम इति । नैतदेवम्‌ ; यतो मुख्याभावे सति 
प्रयोजने निमित्ते च उपचारः भवतैते। न चैवमुपचारे किञ्चित्‌ प्रयोजनमस्ति । तेणं संदैत्ति उग- 
हिए" इत्यादिसूत्रस्य यथाश्चुताथनिगमनं प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न; शसदत्ति भणद वत्ता 
इत्यादिप्रकारेणाअपि तस्य निगमितत्वात्‌ । सामर््यवयाख्यानमिदम्‌, न यथाश्रताथैव्यास्येति 
चेत्‌ ; तर्हिं यदयुपचारेणापि श्रौता ऽथः सूत्रस्य उ्यार्यायत इति तवाभिप्रायः, तर्हिं यथा युज्यत 
उपचारः तथा कुरु । न चैतत्‌ सामयिकेऽथीवमहेऽसडस्येयसामयिकं विदोषमरहणे कथमप्युपपदते ।* 
~-विरोषा० ब्ु° गा० २८१ 


प० ५. पं० १०. अथवा अवग्रहो-- “प्रथमं नेश्चयिके अथीवग्रहे रूपादिभ्योऽव्याद- 
तमव्यक्त राब्दादिवस्तुसामान्यं गृहीतं ततः तस्मिच्रीहिते सति शब्द एवाऽयम्‌' इत्यादिनिश्- 
यूपोऽपायो भवति । तदनन्तरं तु शब्दोऽयं किं राङ्कः शार््ञो वाः इत्यादिशब्दविरोष- 
विषयो पुनरीहा प्रवर्तिष्यते, शाङ्खं एवायं शब्दः, इत्यादिरान्दविरोषविषयोऽपायश्च यो भवि- 
ष्यति तदपेक्षया शब्द एवायम्‌, इतिनिश्चयः प्रथमोऽपायोऽपि सन्नुपचाराद्थावगरहो भण्यते 
ईहा-ऽपायापेक्षात इति, अनेन चोपचारस्यैके निमित्त सूचितम्‌ । 'शाङ्कखोऽयं शब्दः” इत्याचेष्यविरो- 
पेक्षया येनाऽसो सामान्यशब्दखूपं सामान्थं गरहाति इति, अनेन तुपचारस्थेव द्वितीयं निमित्त- 
मावेदितम्‌ , तथाहि-यदनन्तरमीहापायौ प्रवर्तेते, यश्च सामान्यं गृह्णाति सोऽथीवग्रहः, यथाचो 
नेश्चयिकः, प्रवतेते च - शब्द एवायम्‌" इत्या्पायानन्तरमीहापायौ, गह्णाति च शशाङ्खोऽयम्‌' 
इत्यादिभाविविदोषपिक्षयाऽयं सामान्यम्‌ । तस्मादथावग्रह॒एष्यविदोषपेक्षया सामान्यं गृहा- 
तीति उक्तम्‌ । ततस्तदनन्तरं किं मवति £। ततः सामान्येन शब्द्निङ्षचयरूपात्‌ प्रथमापायादन- 


परर ५. पं० १५. | तात्पयसङ्प्रहा वृत्तिः । ४१५ 


स्तम्‌ किमयं शब्दः शङ्खः शारो वा; इत्यादिरूपेहा प्रवतेते ! ततस्तद्विरोषस्य-शङ्कपमभवत्वादे 
राब्दविरोषस्य “शाङ्क एवायम्‌” इत्यादिर्पेणापायश्च निरचयरूपो भवति । अयमपि च मूयोन्यत- 

्विरोषाकादक्षावतः प्मातुभीविनीमीहामपायं चक्षय, एष्यविदोषयक्षया सामान्यारम्बनत्वाचार्थी- 
वरह इत्युपचर्यते । इय च सामान्यविरोषपिक्षा तावत्‌ कतेव्या यावदन्त्यो वस्तुनो विशेषः| 
यस्माच्च विषात्‌ परतो वस्त॒नोऽन्य विरोषा न सम्भवन्ति सोऽन्त्यः, अथवा सम्भवत्स्वपि जन्य- 
विरोषेषु यतो विरोषात्‌ परतः पममातुस्तजिज्ञासा निवतंते सोऽन्त्यः, तमन्त्यं विशेषं यावद्‌ म्या- 
वहारिकार्थावगहेहापायाथं सामान्यविरोषपेक्षा कतैम्या ।” -विरेषा° बृ गा० २८२४ 

“सवत्र विषयपरिच्छेदे कतेव्ये निर्चयतः दहापायौ मवतः शहा; पुनरपायः, पुनरीहा, 
पुनरप्यपायः इत्ययं क्रमेण यावदन्त्यो विरोषः तावदीहापायावेव भवतः, नावहः । #ि 
सरमत्रवमेव £। न; आबमन्यक्तं सामान्यमात्रारम्बनमेकं सामयिकं ज्ञानं मुक्त्वाऽन्यत्रेहापायौ मवतः। 
इदं पूर्नहा, नाप्यपाय., किन्तु अ्थावग्रह॒ एव । संब्यवहाराथे व्यावहारिकजनपरतीत्यपेक्ष 
पुनः सर्वत्र यो योऽपायः स स उत्तरोत्तरेहाऽपायापेक्षया, एष्यविरोषपक्षया चोपचारतोऽ्थावमह. 
प्रवं च तावद्‌ नेयम्‌ यावत्तारतम्येनोत्तरोत्तरविरोषाकाड्श्षा प्रवतेते ।४-विरेषा० ब्र" गा० २८५ 

“छोकेऽपि हि यो विदोषः सोऽपि अपेक्षया सामान्यम्‌ , यत्‌ सामान्यं तदप्यपेक्षया विरोष 
इति व्यवहियते, तथादहि-शशब्द एवायम्‌" इत्येवमध्यवसितोऽथः पूर्वसामान्यपक्षया विदोषः, 
'शाङ्खोऽयम्‌' इत्युत्तरविरोषपक्षया तु सामान्यम्‌ । अयं चोपर्युपरिज्ञानप्रवृ्तिरूपेण सन्तानेन 
रोके र्टः सामान्यविरोषव्यवहारः ओौपचारिकावग्रहे सत्येव घटते नान्यथा तदनभ्युपगमे हि 
प्रथमापायानन्तरमीहानुत्थानम्‌, उत्तरविरोषाग्रहणं चाभ्युपगतं भवति । उत्तरविरोषाग्रहणि च 
प्रथमापायग्यवसिताथस्य विरोषत्वमेव न सामान्यत्वम्‌ इति पूर्वोक्तरूपो रोकम्रतीतः सामान्य- 
विदोषग्यवहारः सयुच्छिचेत ।" अथ प्रथमापायानन्तरमभ्युपगम्यत ईहोत्थानम्‌ , उत्तरविरोषमहणं 
च; तर्हिं सिद्धं तदपेक्षया परथमापायव्यवसिताथस्य सामान्यतवम्‌ , यश्च सामान्यम्राहकः, यद- 
नन्तरं च ईहादिप्रवृत्तिः सोऽथीवभरहः नेश्चयिका््थावग्रहवत्‌ इत्युक्तमेव । इति सिद्धो म्याव- 
हारिकाथावग्रहः तत्सिद्धौ च सन्तानपवृच्याञन्त्यविरशेषं यावत्‌ सिद्धः सामान्यविदोषव्यवहारः ।*. 
-विरोषा० बृ° गा० २८८ 

प° ५. पं० १५. अवगृहीत!-““नेश्वयिकाथावमहे यत्‌ सामान्यग्रहणं रूपायन्यावृस्याऽ- 
व्यक्तवस्तुमात्र्रहणम्‌ , तथा व्यवहाराथावग्रहेऽपि यदुत्तरविरोषापेक्षया राब्दादिसामान्यमरहणम्‌ , 
तस्मादनन्तरमीहा भवतेते । कथम्भूतेयम्‌ १। तत्र विद्यमानस्य गृहीताथस्य विरोषविमसीद्रारेण 
मीमांसा । केनोदेखेन ९ । "किमिदं वस्तु मया गृहीतम्‌-शब्दः, अशब्दो वा खूपरसादिरूपः' १। इदं 
च निश्वयाथोवग्रहानन्तरमाविन्या ईहायाः स्वख्यम्‌ । अथ व्यवहारार्थावग्रहानन्तरसम्भविन्याः 
स्वष्पमाद-श्ाङ्ख-शाङ्गयोमेध्ये कोऽयं मवेत्‌ राब्दः शङ्खः शङ्खो वा, १ इति ननु “कि शब्दः 
अराब्दो वा" इत्यादिकं संशयज्ञानमेव कथमीहा भवितुमर्हति £; सत्यम्‌ , किन्तु दिङ्मात्रमेवेद- 
मिह दर्चितम्‌, परमाथेतस्तु व्यतिरेकध्मनिराकरणपरः अन्वयधर्मघटनप्रवत्तश्यापायाभिमुख एव 
-पओषः--दहा द्रष्टव्या |” -विकेषा० बर° गा० २८९. 
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४६ ज्ञनदकेभाषायाः [ प्र० ५. १० १७- 
प° ५. पं० १७. (नचेयं संशय'-“नि्णयादश्चनात्‌ दैहायां तसपसङ्ग इति चेत्‌ ; न 
अथीदानात्‌ । भसंरायपूर्वकलाच्च |” -तत्वाथेरा० १ १५ ११,१९। प्र न २. 9१. 
प० ५. पं० १९. इृहितस्य!-“मधुरस्निग्धादिगुणतवात्‌ राङ्खष्येवाऽयं राब्दः, न 
श्रङगप्य इत्यादि यद्‌ विरोषविज्ञानम्‌ , सोऽपायो निश्वयज्ञानखूपः। कुतः १। पुरोवत्यथध्माणामनु- 


४ गममावादस्तिखनिश्चयसद्धावात्‌ , तत्रावि्यमानाथधमोणां तु व्यतिरेकभावात्‌ नास्तिखनिश्चय- 


सत्वात्‌ । अयं च ग्यवहाराथवग्रहानन्तरभावी अपाय उक्तः; निश्वयावमरहानन्तरभावी तु श्रोत्र 
म्ह्मत्वादिगुणतः शब्द एवायं न रूपादिः" इति ।* -विशेषा० वृ° गा“ २९० 

प° ५५. पं० २१. स एव दृह*-“अपायेन निश्चितेऽरथे तदनन्तरं थावदद्यापि तदर्थोपयो- 
गसातस्येन वर्ते म तु तस्मान्निव्तते तावत्‌ तदर्थोपयोगाद विच्युतिर्नाम सा धारणायाः प्रथमभेदो 


10 भवति । ततः तस्य अर्थोपयोगस्य यदावरणं कम तस्य क्षयोपदयमेन जीवो युज्यते येन काखन्तरे 


18 


इन्दियव्यापारादिसामग्रीवशात्‌ पुनरपि तदर्थोपयोगः स्मृतिरूपेण समुन्मीकरति सा चेयं॑तदा- 
व्रणक्षयोपश्चमरूपा वासना नाम द्वितीयस्तद्धदो भवति । काखन्तरे च वासनाव्ात्‌ तद्थैस्य 
इन्ियिरुपरुन्धस्य अथवा तैरमुपरुढ्धस्यापि मनसि या स्म्रतिराविर्भवति सा तृतीयस्तद्धेद इति । 
एवं त्रिमेदढा धारणा विज्ञेया ।» -विरोषा” बृ ° गा० २९१ 

प° ५. पं २५. (कचित्तु अपनयन'-“तत्र विमानात्‌ स्थाण्वादेर्योऽन्यः तसतियोगी 
तत्राविद्यमानः पुरुषादि तद्विरोषाः दिरःकण्डूयनचरुनस्यन्दनादयः तेषां पुरोवर्तिनि सद्धूतेऽथ 
अपनयनं निषेधनं तदन्यविदोषापनयनं तदेव तन्मात्रम्‌ अपयमिच्छन्ति केचन अपायनमपनयनम- 
पाय इति व्युत्पच्थथविभ्रमितमनस्काः । अवधारणं धारणा इति च ब्युलत्य्थञ्रमितास्ते धारणां 
वते । कि तत्‌ १। सद्धूतबिरोषावध्रारणम्‌-सद्धृतस्तत्र विवक्षितप्रदेदो विचमानः स्थाण्वादिरथैवि- 


20 रोषस्तस्य (्थाणुरेवायम्‌ः इत्यवधारणम्‌ |» -विशेषा° व° गा० १८५. 


प ५. प० २७. (तन्न -“तदेतद्‌ दूषयितुमाह-क्यचित्‌ प्रतिपत्तुः तदन्यव्यतिरेकमात्राद- 
मेगमनं निश्चयो भवति तचथा-यतो नेह रिरःकण्डरयनादयः पुरुषरमौं दरयन्ते ततः स्थाणुरेवा- 
यमिति । कस्यापि सद्ूतसमन्वयतः यथा स्थाणुरेवाय वर्ख्युसर्पणवयोनिर्यनादिध्मीणामि- 
हान्वयादिति । कस्यचित्‌ पुनः तदुभयादू अन्वयन्यतिरेकोभयात्‌ तत्र मूतेऽरथेऽवगमनं भवेत्‌; 


25 तद्यथा यस्मात्‌ पुरुषधमौः दिरःकण्डूयनादयोऽत्र न इदयन्ते वह्स्युत्सर्पणादयस्तु स्थाणुषमाः 


समीक्ष्यन्ते तस्मात्‌ स्थाणुरेवायमिति । नचेवमन्वयात्‌ व्यतिरेकात्‌ उभयाद्वा निश्चये जायमाने 
कश्िदोषः । परव्याख्याने तु वक्ष्यमाणन्यायेन दोषः ।” -विरेषरा° व° गा० १८६ 


प° ५. प० २८. अन्यथा स्मरतेः'-- “यस्माद्‌ व्यतिरेकाद्‌ अन्वयदुभयाद्वा भूताथे- 
विशेषावधारणं कुवेतो योऽध्यवसायः स सर्वोऽपि अपायः न तु सदृमूताथविरोषावमारणं धारणा 


80 "इति । व्यतिरेकोऽपायः अन्वयस्तु धारणा इयेवं मतिज्ञानतृतीयमेदस्य अपयस्य मेदे अभ्यु- 


पगम्यमाने पच्च मेदा भवन्ति भामिनिबोधिकज्ञानस्य । तथाहि-भवभ्रहेहापायधारणारक्षणा- 
श्त्वारो मेदास्तावत्‌ त्वयैव पूरिताः प््वमस्तु मेदः स्पृतिरक्षणः पराोति अविच्युतेः स्वसमा- 


पृ० ६. पं० १६. | तासयेसङ्प्रहा बृत्ति: । ४७ 


कालमाविन्यपाये अन्तर्भूतस्वात्‌ , वासनाया्तु स्मरत्यन्तगेतत्वेन विवक्षितत्वात्‌ ; स्मृतेरनन्यशरण- 
त्वात्‌ मतेः पञ्चमो भेदः प्रसज्यते ।» -विशेषा० बर° गा० १८५ 


प० ^. पं० २९. अथ नास्स्येवः “ननु यथेव मया व्याख्यायते-ग्यतिरेकसुखेन 
निश्वयोऽपायः, अन्वयमुखेन तु धारणा-इत्येवमेव चतुर्विधा मति्क्तितो घटते । अन्यथा तु 
व्थाष्यायमाने-अन्वयव्यतिरेकयेद्ेयोरप्यपायतेभ्युपगम्यमाने-अवग्रहेहापायमेदतस्िमेदा मतिभ- 
वति न पुनश्वुधी, धारणाया अधश्मानलवात्‌ ।“ -विङेषा० व° गा० १८५ 


प° ५. पं० २९. (तथाहि उपयोगोपरमेः- “कथं पुनरणाऽमावः ४। इह तावत्‌ निश्वयो- 
ऽपायसुखेन घरदिके वस्तुनि अवग्रहेहापायदूपतया अन्तमुहुतेपरमाण एव उपयोगो जायते तत्र 
च अपाये जाते या उपयोगसातत्यरक्षणाऽविच्युतिभैवताऽभ्युपगम्यते सा अपाय एव अन्तभूता 
इति न ततो व्यतिरिक्ता । या तु तस्मिन्‌ घयाद्यपयोगे उपरते सति सड्येयमसङ्कयेये वा कार 
वासनाऽभ्युपगम्यते इदं तदेव इतिश्क्षणा स्मृतिश्च ङ्गीक्रियते सा मत्यशषूपा धारणा न भवति 
मत्युपयोगस्य प्रागेवोपरतस्वात्‌ । काखान्तरे पुनजायमानोपयोगेऽपि या भन्वयसुखोपजायमाना- 
ऽवधारणखूपा धारणा मया इष्यते सा यतोऽपाय एव भवताऽभ्युपगम्यते ततस्तत्रापि नास्ति धतिः 
धारणा, तस्मादुपयोगकाटे अन्वयञुखावधारणद्पाया धारणायाः तयाऽनम्युपगमात्‌ उपयोगोप- 
रमे च मद्युपयोगाभावात्‌ तदंशरूपाया धारणायाः अधटमानकत्वात्‌ त्रिधैव भवदमिप्रायेण मतिः 
प्रामोति न चतुधी इति पूर्वपक्षामिपायः ।» -विरेषा° ब्र° गा० १८८-९ 


पर ६. पं० ३, भन; अपाय'-५अत्रोत्तरमाह-काान्तरे या स्मृतिरूपा बुद्धिरुपजायते, 
नन्विह सा पूैपवृत्तादपायात्‌ निर्विवादमम्यधिकेव पू्प्वृत्तापायकाे तस्या अमावात्‌ साम्भता- 
पायस्य तु व्तुनिश्वयमात्रफरखेन पवपरदशनानुसन्धानायोगात्‌ । यस्माच्च वासनाविशेषात्‌ 
ूर्वोपरल्धवस्लाहितसंस्काररक्षणात्‌-!इदं तदेव इतिरक्षणा स्प्रतिभवति सापि वासनापाया- 
दभ्यषिका इति । या च अपायादनन्तरमविच्युतिः मवत्तेते साऽपि । इदयुक्तं मवति-यस्मिन्‌ 


समये शस्थाणुरेवायम्‌” इत्यादिनिश्वयस्वरूपोऽपायः प्रवृत्तः ततः समयादष्वमपि '्थाणुरेवायं - 


स्थाणुरेवायम्‌ इति अविच्युत्या या अन्यदत कचिदपायपवृत्तिः सापि अपायाविच्युतिः 
प्रथमप्रवृत्तापायादभ्यधिका । एवमविच्युति-वासना-स्पृतिपा धारणा त्रिधा सिद्धा |” -विशेषा° 
बरृ° गा० १८८-९ 

प° ६. पं० ७. (नन्वविथध्युति'-५नन्वविच्युतिस्मृतिरक्षणौ ज्ञानभेदौ गृहीतम्राहि- 
स्वान्न प्रमाणम्‌ , वासना तु किरूपा ९, इति वाच्यम्‌ । संस्कारशूपेति चेत्‌; कोऽयं संस्कारः- 
स्मृतिज्ञानावरणक्षयोपद्चमो वा तञज्ञानजननशक्तिवौ, तद्रस्मुविकस्पो वा ?, इति चयी गतिः 
तत्रायपक्षद्रयमयुक्तम्‌ , ज्ञानरूपतवाभावात्‌ । वृतीयपक्षोप्ययुक्त एव भिन्नधर्मैकवासनाजनकला- 
दप्यविच््युतिप्रृद्वितीयायपायविषयं वस्तु भिन्नधर्मकमेव, इति कथमविच्युतेगरंहीतमाहिता ?। 
स्मृतिरपि पूर्वो्िरदेनद्वयानषिगतं वस्तेकत्वं गृहाना न गृहीत्राहिणी । सङ्ख्येयमसङ्ख्येयं वा 
कारे षासनाया इष्टत्वात्‌, एतावन्तं च काठ त॒द्स्तुविकद्पायोगात्‌ । तदेवमविच्युति-स्मृति- 
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४८ जेनतर्कभाषायाः [ प° ६. प१० ११- 


बासनाखूपायाक्चिविधाया अपि धारणाया अधटरमानत्वात्‌ त्रिधैव मतिः प्रभोति, न चतुधा |» 
विद्येषा० बृ° गा० १८९. 

प° ६. पं ११. न्‌; स्पष्ट-'-“अत्रोच्यते-यत्‌ तावत्‌ ग्रदीतग्राहिखादविच्युतेरपामा- 
ण्यमुच्यते, तदयुक्तम्‌, गृरीतम्राहिलरक्षणस्य हेतोरसिद्धत्वात्‌, अन्यकार्विरिष्ट हि वस्तु 
प्रथमप्रवृत्तापायेन गृह्यते, अपरकारुविशिष्टं च द्वितीयादिवारा प्रवृत्तापायेन । किञ्च, स्पष्ट- 
स्पष्टतर-स्पष्टतमवासनापि स्मृतिविन्ञानावरणकम॑क्षयोपरमरूपा तद्विज्ञानजननरक्तिषूपा चेष्यते 
सा चे यदपि स्वयं ज्ञानरूपा न मवति तथापि पूर्वपरदत्ताविच्युतिरक्षणज्ञानकायेत्वात्‌ उत्तरकार- 
भाविप्पृतिखूपज्ञानकारणताच उपचारतो ज्ञानख्पाऽभ्युषगम्यते । तद्रस्तुविकल्पपक्षस्तु अनभ्यु- 
पगमादेव निरस्तः । तस्मादविच्युति-स्णृति-वासनाखूपाया धारणायाः स्थितत्वात्‌ न मतेञ्चैविध्यम्‌ , 
किन्तु चतुधा सेति स्थितम्‌ ।» -विशेषा० वृ° गा० १८९ | 


प ६. पं० १६. "एते च अवग्रहा!-“ननु एते अवग्रहादय उत्क्रमेण, व्यतिक्रमेण वा 
किमिति न भवन्ति, यद्वा ईहादयखयः, द्वौ, एको वा किं नाभ्युपगम्यन्ते, यावत्‌ सर्वेप्यभ्युप- 
गम्यन्ते £ । इत्यारङ्कयाह-ततर पशचानुपूर्वीभवनमुक्तमः अनानुपूरवीभवने खतिक्रमः, कदाचि- 
दवमरह्मतिक्रम्ेहा, तामप्यतिरङ्घयोऽपायः, तमपि अतिडत्य धारणेति-एवमनानुपर्बीरूपोऽतिकमः। 
एताभ्यासुक्रम-व्यतिक्रमाभ्यां तावदवग्रहादिमिर्ैस्तुस्वरूपं नावगम्यते । तथा एषां मध्ये एक- 
स्याप्यन्यतरस्य वैकल्ये न व्तुस्वभावावबोधः, ततः सर्वेप्यमी एष्टव्याः, न वेकः, द्रौ, 
त्रयो वा |> -विरोषा० वृ गा० २९५. 


“यस्मादवगरहेणाऽगृहीतं वस्तु नेद्यते ईहाया विचारखूपत्वात्‌, अगृहीते च वस्तुनि निरा- 
स्पदत्वेन विचारायोगादिति अनेन कारणेनादाववग्रहं निर्दिश्य प्श्चदीहा निर्दिष्टा । न चाऽनी- 
हितम्‌ अपायविषयतां याति अपायस्य निश्चयरूपत्वात्‌ , निश्ययस्य च विचारपूरवैकत्वात्‌ । एत- 
दभिप्रायवता चाऽपायस्यादौ ईहा निर्दिष्टेति । न चापायेनानिदिचतम्‌ धारणाविषयीमवति 
वस्तु धारणाया अथोवधारणदूपत्वात्‌ , अवधारणस्य च निङचयमन्तरेणायोगादित्यभिप्रायः । ततश्च 


 घारणादौ अपायः । ततः किम्‌ १ । तेनावग्रहादिक्रमो न्याय्यः नो्तमाऽतिक्रमौ, यथोक्तन्यायेन 


वस्स्ववगमामावप्रसङ्गात्‌ ।” -गिशेषा० ब्र गा० २९६ 


“ज्ेयस्यापि शब्दादेः स स्वभावो नास्ति य एतेरवग्रहादिभिरेकादिविकरेरभिनरैः समकारमा- 
विभिः उक्रमातिक्रमवद्धिद्वावगम्येत किन्तु राब्दादिजञेयस्वभावोपि तथेव व्यवस्थितो यथा 
अमीभिः सवैः भिन्नैः असमकाङः उत्कमातिक्रमरहितैश्च सम्पूर्णो यथावस्थितश्वावगम्यते अतो 
ज्ेयवरोनाप्येते यथोक्तरूपा एव मवन्ति ।» -विङेषा° बृ गा० २९७ प्र न, २. १४१७. 


प° ६. पं १७. (्रचिदभ्यस्ते “अत्र परः प्राह-भनवरतं दृष्टपूर्वे विकल्िते, भाषिते च 
विषये पुनः कचित्‌ कदाचिदवलोकितेऽवमदेहा्वयमतिक्रम्य प्रथमतोऽप्यपाय एव रक्ष्यते निर्विवा- 
दमरोषैरपि जन्तुभिः, यथा असौ पुरुषः" इति । अन्यत्र पुनः कचित्‌ पूर्ोपरुब्धे छुनिशिते 
दृढवासने विषये ऽवग्रहेहापायानतिलङ्खय स्प्रतिरूपा धारणेव रक्ष्यते, यथा इदं तदू वस्ु यद्‌. 


प ७. प० ७. तासर्यसद्प्रहा वृत्तिः । | ४९ 


स्माभिः पूर्वमुपलन्धम्‌, इति । तत्‌ कथमुच्यते-उक्रमातिक्रमाभ्याम्‌ , एकादिवैकसल्ये च न वस्तु- 
सद्धावाधिगमः 2 ।*-विरेषा° व° गा० २९८. 
| ५्रान्तोऽयमनुभव इति दशयत्राह-यथा तरुणः समथपुरुषः पद्मपत्रशतस्य सूच्यादिना वेधं 
कुर्वाण एवं मन्यते- मया एतानि युगपद्‌ विद्धानि । अथ च प्रतिपत्रं तानि कारुमेदेनैव भिन्ते 
न चासौ तं कार्मतिसौ्षम्याद्‌ मेदेनावनुद्ध्यते । एवमत्रापि अवग्रहादिकारुस्य अतिसूक्ष्मतया 
ुर्विभावनीयतेन प्रतिभासः, न पुनरसच््वेन । तस्मादुत्परुपत्रशतवेधोदाहरणेन श्रान्त एवायं 
प्रथमत एव॒ अपायादिप्रतिभासः । यथा श्चुष्कराष्कुटीद शने युगपदेव सर्वेन्दियविषयाणां 
उपरुडिधिः प्रतिभाति, तथेषोऽपिं प्राथम्येनापायादिप्रतिमासः । पञ्चानामपि इन्ियविषयाणामुप- 
न्धियुगपदेवास्य प्रतिमाति । न चेय सत्या, इन्दियज्ञानानां युगपदुत्पादायोगात्‌ । तथाहि-- 
मनसा सह संयुक्तमेवेन्द्िय स्वविषयज्ञानमुतखादयति, नान्यथा, अन्यमनस्कस्य खूपादिज्ञानानु- 
पलम्भात्‌ । न च सर्वन्द्ियैः सह मनो युगपत्‌ संयुभ्यते त्यैकोपयोगरूपत्वात्‌ , एकतर ज्ञातरि 
एककालेऽनेकेः संयुञ्यमानत्वाऽयोगात्‌ । तस्मात्‌ मनसोऽत्यन्ताऽऽद्युसंचारितेन कार्मेदस्य 
दुक्षतवात्‌ युगपत्‌ सर्वेन्दरियविषयोपरन्िरस्य प्रतिभाति । परमाथतस्तु अस्यामपि कार- 
मेदोऽस््येव । ततो यथाऽसौ आन्ते्नोपरुक्ष्यते तथाऽवग्रहादिकालेऽपीति प्रकृतम्‌ । तदेवम्‌ 
अवग्रहादीनां नेकादिवेकस्यम्‌ , नाऽप्युक्रमातिक्रमौ इति स्थितम्‌ |” -विशेषा° ब्र° गा० २९९. 

प° ६. पं० १९, (तदेवम्‌ अथावग्रह।दयः' -विशेषा० व° गा० ३००, ३०१ 

प° ६. पं० २०. अथवा बहुबहु" -विरषा° ° गा ३०५ 

प ६, प० २१. बह्माद्यश्चु मेदाः! विषा द° गा° २०८-३१०. 

प ७, पर शतम्‌ अश्ुर!-अव° नि० १९. विरोषा० चृ° गा० ४५४. 

प० ७. प० २. तत्राक्षरं त्रिविधम्‌ -विरोषा० ब° गा० ४६४४८६६ 

प° ७. पं० ४. ^एते चोपचाराच्छुते-“सञ्जञा्षरम्‌ , व्यञ्जनाक्षरं चैते द्वे अपि भाव- 
शुतकारणत्वाव्‌ ऋयश्चुतम्‌ | ४ -विरेषा बृ गा ५६५. 


प° ७. पं० ५. एतच्च परोपदेश्च विनापि'-“यदपि परोपदेशंजलमक्षरस्य उच्यते. 


तदपि सञ्ज्ञा-व्यञ्जनाक्षरयोरेवाऽवसेयम्‌ । रञ्ध्यक्षरं तु क्षयोपश्चमेन्दियादिनिमित्तमसन्ज्िनां न 
विरुध्यते |» -विशेषा० बु° गा० ४५५. 

“यथा वा संक्िनामपि परोपदेश्ामावेन केषाश्विदतीवमुगधप्रकृतीनां पुटीन्दबारुगोपाट- 
गवादीनामसत्यपि नरादिवणेविरोषविषये विज्ञाने रुन्ध्यक्षरं किमपीक्ष्ते, नरादिवर्णोच्चारणे 
तच्छ्वणात्‌ अभिगुखनिरीक्षणादिदशनाच । गौरपि हि शबटबहुरादिशब्देन आकारिता सती 
स्वनाम जानीते प्रदृत्तिनिशृच्यादि च कुवैती द्यते । नचेषां गवादीनां तथाविधः परोपदेशः 
समस्ति |» -विरोषा० बू° गा” ४७६ 

प° ७. पं० ७. अनक्षरश्चुतः-आव ° नि° २०. 

“इह उच्छुसिताचनक्षरशरतं द्रग्यश्चुतमान्नमेवावगन्तन्यं शब्दमात्रतवात्‌ । शब्दश्च भावश्चुतस्य 
कारणमेव । यच्च कारणं तद्‌ द्रव्यमेव मवतीति मावः । भवति च तथाविधोच्छुसितनिःश्वसि- 
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तादिश्रवणे 'सयोकोऽयम्‌ः इत्यादिज्ञानम्‌ । एवं विचिष्टामिसन्धिपूवकनिष्ठ्युतकासितक्चुतादि 
श्रवणेऽपि आ्मज्ञानादि ज्ञानं वाच्यमिति । अथवा श्तज्ञानोपयुक्त्य आतमनः सर्वासनैवोपयोगात्‌ 
सर्वोऽपि उच्छ्ुसितादिको म्यापारः शरुतमेवेह प्रतिपत्तव्यम्‌ इति उच्छरुसितादयः शरुतं भवन्त्येवेति ।* 
-विदोषा ब्रू° गा० ५०२, 

प° ७. पं० १०. सज्न्श्चतम्‌'! -विरोषा० बृ° गा० ५०४. 

“इदमुक्तं भवति-यतः स्मरणचिन्तादिदीर्धकालिकन्ञानसहितः समनस्कपश्चन्धियः संन्ञी- 
त्यागमे व्यवहियते, अर्सं्ञी तु प्रसद्यपरतिषेधमाित्य यदयप्येकेन्ियादिरपि कम्यते तथापि 
समनस्कसंक्ी तावत्‌ पञ्चन्धिय एव मवति । ततः पयदासाश्रयणात्‌ असंद्यपि अमनस्कसंमृच्छैन- 
पञ्चेन्द्रिय एव आगमे प्रायो व्यवहियते । तदेवंभूतः संज्ञासं्ञिःयवहारो दीर्धकार्िकोपदेशेनैव 
उपपद्यते । » -विरोषा० व° गा० ५२६. 

ए० ७. पं० ११. भसम्यर्‌'- “इह अज्गप्रविष्टम्‌ आचारादि शृतम्‌ ›, अनज्गपरविष्ट तु 
आवयकादि श्च॒तम्‌ । एतद्‌ द्वितयमपि स्वामिचिन्तानिरपेक्ष स्वभावेन सम्यक्‌ श्रुतम्‌ । छौकिकं तु 
भारतादि प्रकृत्या मिथ्याश्चतम्‌ । स्वामित्वचिन्तायां पुनः सौकरिके भारतादौ रोको्तरे च आचारदौ 
मजनाऽवसेया । सम्यण्दष्टिपरिग्रदीतं मारतायपि सम्यक्‌ श्रुतं सावयभाषित्व-मवहेतुत्रादियथा- 
वस्थिततच्वस्वरूपवोधतो विषयविभागेन योजनात्‌ । मिथ्यादृष्टिपरिगरहीतं तु आचारा्यपि अय- 
थावस्थितबोधतो वेपरीत्येन योजनादिति मावा्थं इति |” विरोषा वर° गा० ५२७ 

प० ७. पं० १४. सादि द्रव्यतः विशेषाः बर” गा ५३८, ५४८. 

० ७. पं० १४. कषेत्रतश्च' शकते चिन्त्यमाने भैतेरावतकषत्राप्याश्ित्य सम्यकू श्रुतं सादि 
सनिधनं च भवति । एतेषु हि पत्रेषु प्रथमतीथेकृरकाले तद्धवतीति सादित्वे, चरमतीथ- 
कृतीथीन्ते तु अवद्यं व्यवच्छिद्यते इति सपर्यवसितत्वमिति । के तु अथिक्रियमणे द्वे समे 
उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यौ समाथित्य तत्रैव तेष्वेव भरतेरावतेष्वेतत्‌ सादि सपर्यवसितं मवति; द्वयोरपि 
समयोः तृतीयारके प्रथमं भावात्‌ सादित्वम्‌ । उत्सर्पण्यां चतुथस्यादौ, अवसर्पिण्यां तु पञ्चम- 


स्यन्ते अवयं भ्यवच्छेदात्‌ सपर्यवसितत्वम्‌ । भावे पुनः विचार्यमाणे प्र्ञापकं गुरुम्‌ , शुतपरज्ञाप- 


नीयांश्च अथौनासाच इदं सादि सपयैवसितं स्यादिति ।» --विरेषा० द° गा० ५४६. 


प° ७, पं० १५. अनादि द्रव्यतः-द्रम्ये-द्रग्यविषये नानापुरषान्‌ नारकतियङ्मनु- 
प्यदेवगतान्‌ नानासम्यष्दष्टिजीवानाधिस्य श्रुतज्ञान सम्यकूश्रुतं सततं व्तते। अभूत्‌ भवति भविष्यति 
च । न तु कदाचिद्‌ ग्यवच्छिदयते । ततस्तानाभित्य इदम्‌ अनादि अपर्यवसितं च स्यादिति भावः । कषत्रे 
पुनः पञ्चमहाविदेहलक्षणान्‌ विदेदहानङ्गीक्ृत्य । काले तु य्तेष्वेव विदेहेषु कारः अनवसपिष्युत्सर्पि- 
णपः तमाधित्य । भावे तु क्षायोपशमिके श्चतज्ञानं सततं वर्त॑ते अतोऽनादि अपर्यैवसितम्‌ । 


80 सामान्येन हि महाविदेदेषु उत्सर्पिण्यवसर्प्यिभावरूपनिजकारुविरिषटेषु द्वादशाज्श्चतं कदापि न 


व्यवच्छिद्यते तीथङ्करगणधरादीनां तेषु सर्वैदेव भावात्‌ ।>- विशेषा° त्र” गा० ५४८. 
० ७, प॑ १७, भमिकमू!-गमा भज्गका गणितादििरोषाश तद्हुरंतत्सङ्करं गमिकम्‌! 


पृ ९. पंठ १.1] ताखयसदभ्रहा पृत्तिः। ५१ 


अथवा गमाः सदृशपाडाः ते च कारणवरोन यत्र बहवो भवन्ति तद्‌ गमिकम्‌, तचचवंविधं प्रायः 
दृष्टिवादे । यत्र॒ प्रायो गाथाशोकवेष्टकायसदशपाात्मकं तदगमिकम्‌ , तचेवेविधं प्रायः 
काखिकश्ुतम्‌ | विरोध्रा° बू गो ° ५४९. 

प° ७. पं० १८. अङ्गप्रविष्टम्‌”-“गणधरङृतं पदत्रयलक्षणत्मेथेकरादेशनिप्पन्नम्‌ ; शुवे च 
यच्छतं तदङ्ञपविष्टुच्यते, तच दवादशाङ्गीूपमेव । यत्पुनः स्थविरङतं सुक खाथौमिधानं चरं च 
तद्‌ आवदयकप्रकीर्णादिश्रुतम्‌ अङ्गबाह्यमिति ।* -विरेषा° बर° गा° ५५०. 

प° ८. पं० ७. भमनोमात्र! -विरोषा० बू० गा० ८१०. 

प° ८. पं० ८. बाद्यानर्थानू्‌'-^तेन ऋयमनसा प्रकाशितान्‌ बाह्यांधिन्तनीयधरादी- 
ननुमानेन जानाति, यत एव तत्परिणतांनि एतानि मनोद्रभ्याणि तस्मादेवंविधेनेह चिन्तनीय- 
वस्तुना भाव्यम्‌ इत्येवं चिन्तनीयवस्तूनि जानाति न साक्षादित्यथः । चिन्तको हि मूरैममूपै च 
वस्तु चिन्तयेत्‌ । न च छद्मध्योऽमूत्ते साक्षात्‌ परयति । ततो ज्ञायते अनुमानादेव चिन्तनीयं 
वस्त्ववगच्छति |» -विशेषा० ब्र ° गा० ८१४ 

प° ८. पं० १५. (निखिखद्रन्य' -विरोधा० बु० गा० ८२३. 

ए ८. पं० २२. कवरमोजिनः केवस्यम्‌'-- 

“जरवाहिदुक्खरहियं आहारणिहारवजियं षिमठं । 
सिंहा(धाोणखेरुसेओ णत्थि दुरगछा य दोसो य ॥ बेधप्राशृत-३५. 
८कृवराभ्यवहारजीविनः केविनः इत्येवमादिवचनं केवङिनामवणवादः ।” 
सवा्थसि° ६.१३ राजवा० ६. १३. 

प० ९ पं १. न्यायवेरोषिक-साङ्ख्य-योग-मीमांसा-बौद्धादिदरीनानां स्छतेरममालव 
जेनदशनस्य पुनस्तस्याः प्रमाखमभिमतम्‌ । अत एव अन्थकारेण अत्र स्मृत्यपमालसम- 
नपरां विविधां युक्तिं निरसितुकामेन पूर .चिन्तामणिकारोषन्यस्ता स्प्रत्यमथाथेल- 
समर्थिका युवतिः समारोचयितुसुपकरान्ता अतीततत्तांशे' इत्यादिना । चिन्तामणिकारो दि-“यद्म 
स घटः इति स्मृतौ तत्ताविशिष्टस्य वक्तमानता मासते । . तत्र विरष्यंस्य विशेषणस्य वां 
वतैमानत्वामावात्‌ स्यृतिरयथा्थैव” [ म्त्यक्षचि ° प्र° ८४५ ] इत्यादिना मन्थेन स घटोऽस्ति" 
एत्यादिस्मरतौ तदेशकाख्वर्चित्वरूपतत्ताविरिष्टे विदोष्यभूते धटे तदेशकाख्वर्तिखदूपै तत्ता- 
विेषणे वा वतमानकारीनास्तितरावगाहितया तत्र च तथामूते विशिष्टे विरोषणे वा वर्वमानका- 
छीनास्तिखस्य बाधात्‌ स्मृतेरयथाथत्वं दर्दितवान्‌ । 

अन्थकारस्तु चिन्तामणिकाराङ्जीकृत विरोषणे विरोभ्यकारुभाननियमं सार्ैत्रिकतवेन अन- 
भ्युपगम्य तन्नियमबलेन चिन्तामणिकारसमर्थितंस्मृत्ययथाथैत्मपाकरोति सर्वत्र विशेषणे विरे- 
प्यकालभानानियमात्‌ इत्यादिना । तथा च म्न्थकारमते “स धटः” इत्यादौ अतीततत्तीश 
षतेमानकाख्वर्तितस्य मानाभावात्‌ एकसििन्नेर घटात्मके धर्मिणि अतीततत्चायाः वर्दमानकार- 
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वर्तित्वस्य च स्वातन्बयेणेव मानात्‌ न स्पृतेरयथार्थत्वम्‌ इति भावः । अत्रेदमाकूतम्‌ 
व्वेत्रो धनवान्‌ वर्ते इत्यादिस्थलीयशाब्दबोधे चैत्राधिकरणकाख्वर्तित्वस्य धनारो, भभुज्ञाना- 
इ्रोरते' इत्यादिस्थटीयसाब्दवोधे तु भोजनाधिकरणकारबर्तित्वस्य शयनांशे भासमानतया 
कचित्‌ विधेयांशो उदैश्यसमानकारीनत्वस्य कचिच्च उदेदयतावच्छेदकसमानकाटीनत्वस्य 
भानमिति सावत्रिको नियमः चिन्तामणिकारस्याभ्मितः । परन्तु ब्राह्मणः अरमण: इत्यादि- 
स्थरीयशान्दवोधे बाह्मणत्वारो श्रमणाधिकरणवर्वमानकाल्वर्तिखस्य श्रमणलाधिकरणतक्तार- 
वर्तिलस्य वा मानाभावात्‌ नोक्तनियमस्य सार्वत्रिकत्वं किन्त प्रामाणिकपरतीतिगखात्‌ यत्र यत्र 
विषेयांरो उदद्यकाटीनलं उदेर्यतावच्छेदककाटीनतं वा भासते तत्र तत्रेव उक्तनियमस्य 
प्रसरी न तु सर्वत्र इति अन्थकाराभिप्रायः | 

प° ९. १० २. अन्यदीयप्रमातनिरपेक्षते सत्येव प्रमालस्य प्मान्यवहारप्रयोजकतया 
तेयथाथतवेऽपि अनुमवममालवाधीनपमातवराकितिया न॒परमालमिति उद्यनाचायादिमिस्स- 
मर्थितं (न्यायङ्ु° ४.१) स्पृत्यपमालं आशङ्कते अवुमवभ्रमात्वपारतन्त्यात्‌! इत्यादिना । 

प° ९. पर ३. प्रतिबन्या अनुमितेरपमात्वापादनेन निराकरोति अयुमितेरपि' इत्यादिना । 

४० ९. १० ७. अनुमित्या: सतेरवरक्षप्यसुपपादयितुमाह--^नैयत्येन' इति । तथा च 
अनुमितिकारणीमूते ग्यासिज्ञाने हेतज्ञाने वा॒ यः पक्षतावच्छेदकरूपो वा तव्यापकसाध्यपति- 
योगिकरससगेरूपो वा अर्थः अवद्यंतया न भासते सोऽपि अनुमितेर्बिषय इति तस्याः स्ववि- 
पयपरिच्छेदे स्वातन्व्यमिति पूर्वपक्षर्थः। 

४० ९. प० ८. तुल्थयुक्तया समाधत्त-तर्हि' इत्यादिना । तथा च पूवे अनुभवेन 
विषयीक्ृतस्यापि अर्प्य तत्तया अनवगाहनात्‌ स्त्या च अनुभूतस्याऽपि तस्येव अर्थस्य तत्तया 
अवगाहनात्‌ तस्या अपि अनुमितिवत्‌ विषयपरिच्छेदे स्वातन््यमवामितमेव इति भावः । 

४० ९. १० १८. प्ामाकृरा हि सर्वस्याऽपि ज्ञानस्य यथार्थलं मन्यमानाः शुक्तौ इदं रजत. 
म्‌” इत्यादिप्रसिद्धभमस्थकेऽपि स्एृतिप्रतयक्षख्पे द्वे ज्ञाने तथोश्च विवेकाख्यातिपरपर्यायं भेदाग्रह 
कल्पयित्वा सरब्ञानयथाथैत्वगोचरं स्वकीय सिद्धान्तं समथयभानाः वुस्ययुक््या प्त्यभिजञास्थ- 
लेऽपि अगृहीतमेदं स्मृतिपतयक्षरूपं ज्ञानद्वयमेव कल्पयन्ति इति तेषामपि कल्पना जत्र निरास्य- 
त्वेन अत एव' इत्यादिना निर्दिष्ट । | 

प° ९. प° १९. यदि च सर्वज्ञानयथाथेतवसिद्धान्तानुरोधेन भमस्थले पत्यमिन्ञास्थरे 
च ज्ञानद्वयमेव अभ्युपगम्यते न शरि्िदेकं ज्ञानम्‌ , तदा विरिष्टजञानस्थापि अनङ्गीकार एव प्रेयान्‌ , 
सवस्यापि हि विशिष्टज्ञानस्य विरोष्यज्ञान-बिरोषणज्ञानोमयपूरवकत्वनियमेन अवदयक्लप्ततदुभय- 
्ञानेनैव अगृहीतमेदमदिज्ना विरिष्टुदृ्युपपादने तदुभयज्ञानव्यतिरिक्तस्य तदुत्तरकालवर्तिनो 
विदिष्ठज्ञानस्य कद्पने गौरवात्‌ इत्यभिप्रायेण परामाकरमतं दूषयति-¶त्थं सति' इत्यादिना । 

४० ९. पं० २०. मतयभिज्ञानस्य प्रत्यक्षतरमेव न तु तद्यतिरिक्तशानत्वमिति नैयायिक 
मरतमाशङ्कते (तथापि अश्षान्वय' इत्यादिना । ` 


ए १०. पं० २५. | तासयसइग्रहा दत्तिः । ५३. 


प ९. पं० २१. प्रत्यभिज्ञानस्य इन्दियसम्बन्धपश्चाद्भाविलेऽपि न साक्षात्‌ तत्सम्बन्धा- 
न्वयग्यतिरेकानुविधानं किन्तु साक्षात्‌ प्रत्यक्षस्मरणान्वयव्यतिरेकानुविधानमेव इति प्रस्यभिज्ञानो- 
दत्तौ परत्यक्षस्मरणाभ्यां इन्दियसंसगेस्य भ्यवहिक्तलात्‌ साक्षात्‌ तज्ञन्यत्ाभावेन प्रत्यभिज्ञानस्य 
न प्रत्यक्षत्वं कस्पनार्हमित्यमिप्रायेण दूषयति (्तन्न' इत्यादिना । 

प° ९. पं० २६. अनुमानस्यापि-अयं भावः-यदि स्पृतिमपेक्य॒चक्घुरादिबहिरि- 
च्दियं शस एवाय घटः इत्यादिकूपं प्रत्यक्षजातीयमेव पत्यभिज्ञानं जनयेत्‌ तदा तुल्ययुक््या 
म्यापिष्मरत्यादिस्षपिक्षमेव अन्तरिन्दरिय पक्षे साध्यवत्ताज्ञानं प्रत्यक्षजातीयमेव जनयेत्‌ , तथा च 
प्रत्यभिन्ञानवत्‌ अनुमितेरपि भ्रयक्षजातीयताप्रसज्ञनेन सिद्धान्तसम्मतस्य अनुमानप्रमाणपा्थ- 
केय्य विच्छेदापत्तिः | 

प्र ९. प० २७. स एवायं घटः” इत्यादौ विरष्यीभूतघरंरो चश्चुरादीन्दरियसन्नि- 
कषैसत्वात्‌ तत्तारूपविरोषणविषयकस्मृतिख्पज्ञानबटेन प्रस्यमिज्ञानं विशिष्टविषयकयैव पत्यक्ष- 
जातीये मवितुमहैतीति नेयायिकविरोषमतमाशङ्खय निराकरोति एतेन" इत्यादिना । 

प° ९. पं० २९. एतत्सदश्च'-“स एवायं घटः इत्यादौ बिरोष्यांशे इदन्धियसति- 
कषसत््वेऽपि यत्र न पुरोवर्षिनो विरष्यत्वं यथा “एतत्‌ सदृशः” इत्यादिस्थले किन्तु तस्य 
विरषणत्वं॒तत्र ॒विरोष्येन्दरियसनिकषीभावेन यिदोषणज्ञानसदङृतविरेष्येन्द्ियसनिकर्षजन्यतल- 
स्यापि दुष्करह्पतवात्‌ न विशिष्टपरस्यक्षजातीयत्वं समुचितमिति भावः । 

प° १०. पं० १. ननु क््प्रत्यक्षप्माणान्तर्ग॑तत्ेन प्रत्यभिन्ञायाः प्रामाण्यमभ्युपगच्छ- 
न्तोऽपि मीमांसक-नेयायिकादयः स्थेयैूपमेकलमेव तस्याः विषयलेन मन्यन्ते न पनजैना इव 
सादृस्य-वैसदर्य-दृरत-समीयख-दृष्वल-दी्त्वादिकमपि । ते हि सादश्यादिप्रमेयप्रतिप- 
त्यथमुपमानादिपमाणान्तरमेव प्रस्यभिक्ञाविरक्षणं कल्पयन्ति इति एकलत्वत्‌ साददयवैसद्श्यदेरपि 


ष भ णभ कन 


प १०. प० ११. नेयायिकास्तु मीमांसकवत्‌ नोपमानस्य प्रमेयं सादृश्यादिकं मन्यन्ते 
किन्तु सञ्ज्ञासञ्जिसम्बन्धरूपमेव प्रमेयं तद्विषयत्वेन कल्पयन्ति इति सञ्ज्ञासञ्िसंबन्धस्यापि 
्रत्यभिज्ञानिषयत्वसमर्थनेन नेयायिङ्गाभ्युपगतं उपमानस्य प्रमाणान्तरत्वं निरसितुं तन्मतसुप- 
न्यस्यति “पतेन इत्यादिना । 

प १०. पं० २०. 'आक्ताम्‌-सृक्ष्मल-स्थूरत्व-दूरल-समीपत्वादिगोचराणां सङ्र- 
नासमिकानां सवासां प्रतीतीनामिवयर्थः । 

प० १०. पं० २५. स्वरूपप्रयुक्ताः-स्वाभाविकाऽग्यमिवारखूपा व्यपिरियथः। तच्छर- 
न्यावृत्तििखूपोऽव्यमिचारो द्विविधः अनौपाधिकः जओौपाधिकश्च । धूमे वहिदयू्यावृत्तितवस्य. 
उपाध्यङ्घतत्ेन अनौपाधिकल्वात्‌ स्वाभाविकलम्‌ । बहौ तु धूमशट्यावृत्तिवस्य अआरद्रन्धन- 
सयोगदूपोपाधिक्ृतत्वेन ओपाधिकखात्‌ न स्वामाविक्वम्‌ इति बोध्यम्‌ । स्वामाविकाम्यभिचार- 
लक्षणेव म्यािरनुमित्यौपयिकीतयमिप्रायेण उक्तम्‌ स्वरूपग्रयुक्ताग्यभिचाररक्षणायाभू' इत्यादि । 
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प° १०, प० २९. ननु मा भूत्‌ अन्यभिचाररक्षणा भ्याप्तिरयोग्यतात्‌ प्रत्यक्षस्य विषयः 
किन्तु सामानाधिकरण्यखूपायाः ग्याप्तेप्ु योग्यत्वात्‌ प्रत्यक्षविषयत्वं सुशकमेव । सामानाधि- 
करण्य व्यक्तिविश्रान्ततयां तत्तद्रयक्तियोग्यत्वे प्रत्यक्षयोग्यमेव इति तत्तद्रयक्तिगरहे तत्सामानाधि- 
करण्यस्यापि पुग्रहतम्‌ । सकरुसाध्यसाधनोपसंहारेण सामानाभिकरण्यज्ञानस्य लरोकरिकसन्नि- 
कर्षजन्यत्वासम्भवेऽपि सामान्यरक्षणाऽरौकिकसनिकषैद्रारा स॒सम्भवत्वात्‌ ताहश्व्यापिज्ञानाथे 
न प्रमाणान्तरकस्पनञुचितमित्याशयेन नैयायिकः शङ्कते अथ इत्यादिना । 


प° ११. प° २. श्रमाणाभावात्‌-न्यायनयेऽपि सामान्यरक्षणप्रत्यासतिस्वीकारे 
ेकमत्यम्‌ । तस्याः चिन्तामणिङ्कता सामान्यरक्षणाम्रम्थे समर्धितायाः दीधितिङ्कता तत्रै 
निष्प्रयोजनस्वोपपादनेन निरस्तत्वात्‌ । 

10 परर ११. प० २. “उरई विना-क्ञायमानसामान्यं सामान्यज्ञानं वा सामान्यरक्चणां 
प्रत्यासत्तिः । तथा च सामान्यमपि सकर्व्यक्टयुपस्थापकं तदैव स्यात्‌ यदा व्यक्तिसाकल्यं 
विना अनुपपचमानतया तन्‌ ज्ञायेत । तथा च सकरुव्यक्त्युपस्थितये सामान्ये व्यक्तिसाकस्या- 
न्यथानुपप्यमानताङ्ञानमावदइयकम्‌ । सामान्यनिष्ठ ताददयनुपप्यमानता च व्यक्तिसाकद्य- 
व्याधिखूपा । सा च यदि सामान्यं व्यक्तिपसाकल्यत्यभिचारि स्यात्‌ तदा सामान्यमेव न 

15 स्यात्‌! इत्यादृहं॑विना दुक्ञोनेति सकर्यक्सयुपस्थापनोपयोगिसामान्यज्ञानाथम्‌ उदस्य सामान्य- 
रक्षणापक्षेऽपि अवश्यस्वीक्ायलात्‌ तेनैव सर्वत्र व्यातिक्ञानकल्पनं समुचितमिति मावः । 

° ११. प० ८. नानवस्था-निरस्तशङ्कष्यापिज्ञानजननाय अन्तरोदीयमानां व्यमि- 
चारशङ्कं निरसितुं अनिष्टापादनं आवश्यकम्‌ । तच्च न व्याशिन्ञानं विना सम्भवति इति 
व्यापषिज्ञनेऽपि व्याधिज्ञानान्तरपेक्षा; तत्रापि तदन्तरापेक्षा एवं क्रमेण एकसिन्नेव व्याधिन्ञाने 

20 कतेव्येऽनन्तानन्तव्यापिज्ञानानामपेश्चणीयतया अनवस्था समापतति इति तननिरासः योग्यतावरात्‌ 
अन्थक्ृता दरतः । 


° ११. पं० ९ निर्विकर्पस्येव सख्यं प्रामाण्यं स्वीकुर्वतां बौद्धानां मते विचारा- 
स्कस्य तकैस्य विकृल्यरूपत्वेन प्रामाण्यं न सम्भवति इति तेषां मतमारङते श्रत्यकष- 
पृषटुभाविविकर्प' इत्यादिना । 

25 प° ११. पं० ९. तन्न! इत्यादिना विकर्प्य दूषयति । तथाहि-ननु फ तस्य विकस्प- 
रपतया अप्रामाण्यं परतयकषप्ष्ठभावित्वेन तदृगृदीतमात्रराहिलवङृतम्‌, आहोस्वित्‌ तप्परष्ठभावि- 
त्वेऽपि तदगृहीतसामान्यग्राहितकृतम्‌ £ । तत्र॒ नायः, प्रत्यक्षगृहीतस्वरक्षणमात्रमाहितेन 
विक्पस्य अप्रामाण्येऽपि तस्य सककोपसंहारेण स्याप्त्यनवगाहितया अस्मदभ्युपगततकभामा- 
प्यक्षतेरभावात्‌ । न द्वितीयः, प्रतयक्षागहीतसामान्यविषयकतेऽपि प्रतक्षपृष्ठभाभिनो विकल्पस्य 

80 अमुमानवत्‌ प्रामाण्ये वाधामावात्‌ । बोद्धा अपि अवस्तुभूतसामान्यभासकल्ेन अनुमितेः 
रतयक्षवत्‌ साक्षात्स्वरक्षणासमकग्रह्जन्यलाभावेऽपि तस्याः अतद्यव्सिरूमसामान्यात्मना 
जायमानविशोषप्रतिबद्धस्वरक्षणासकरिैजन्यतया भ्रतिबद्धस्वभावस्थ॑ तद्धेतु समं द्वयम्‌ 
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प° ११. पं० २५. ] तासयैसदय्रहा त्तिः । ५५ 


इव्यादिना प्रामाण्यं समयन्ते । समथयन्ते च ते पुनः इश्यपराप्ययोरेक्याध्यवसायेन अविसंवाद्‌- 
रात्‌ प्तयक्षस्य इव अनुमितेरपि प्राप्यानुमेययोरैक्याध्यवसायरूपाविसंबादबलादेव प्रामाण्यम्‌ । 
एतदेव च तस्याः भ्यवहारतः प्रामाण्यं गीयते । तथा च यथा बोद्धमते अनुमानस्य प्रामाण्यं 
उयवहारतो न विरुद्ध तथा अस्मन्मते तकंप्रामाण्यमपि न विरोधास्पदमिति भावः । 

प° ११. पं० ११. अवस्तु"-अनुमानस्य वस्तुभतस्वरक्षणविषयानवगाहितेऽपि इत्यर्थः | 

प ११. प० १२. पपरम्परया-अनुमीयमानविषयन्याप्तस्वरक्षणात्मकरिङ्गजन्यत्वात्‌ 
इव्यथः । 

पृ० ११. पं० २०. तकैस्य न स्वतः प्रामाण्यं किन्तु प्रमाणसहकारितया प्रमाणानुङल- 
तया वा प्रमाणानुगराहकलमेव इति नेयायिकमतसुपन्यस्यति यत्तु इत्यादिना । 


ए ११. प० २०. (आहाग्यप्रसञ्जनम्‌!-बाधनिश्चयकारीनेच्छाजन्यं मतयक् ज्ञानमा- 
हाय्ञानम्‌। पवैते धूमं स्वीकृत्य वहिमाशाद्कमानं प्रति यत्‌ “यदि वहे स्यात्‌ तर्हिं अत्र धूमोऽपि 
न स्यात्‌? इत्यनिष्टापादनम्‌ › तत्‌ व्याप्यस्य आहार्यारेपेण व्यापकस्य आहारथप्रसञ्जनम्‌ , तत्र वहय- 
मावस्य भ्याप्यत्वात्‌ धूमामावस्य च व्य(पकल्वात्‌ । धूमामावामावरूपधूपवत्तय। निर्णति पवते 
वहयभावरूपव्याप्यारोपेण धूमा भावशूपन्यापकरापादनस्य आहार्यज्ञानरूपतवं सुस्पष्टमेव । 

प ११. पं० २०. शविशेषदशेनवद्‌'-यथा स्थाणुं पुरुपो वा इत्यादिसंरयदरायां 
एकतरकोरित्याप्यवत्ताूपविरोषदशेनम्‌ एकतरकोरिविषयके निर्णये जननीये इद्धियं सहकरोति, 
यथा वा तत्‌ अपरकोरिनिवारकमात्र तथा तर्कोऽपि प्रमाणं सहकरिप्यति विरोधिशङ्कामात्न वा 
निवत्त प्रमाणानुकूलो भविष्यति इत्यथः । 

० ११. १० २१. शविरोधिशङ्का-तकेस्य प्रमाणानुप्राहकत्वं द्वेधा सम्भवति 
विरोधिशङ्काकारीनप्रमाणकायकारिवरूपसहकारितिन प्रमाणकायेप्रतिबन्धकविरोधिशङ्कापसारण- 
मत्रेण वा| तत्र प्रथमपक्षमपेकषय द्वितीयपक्षानुसरणे काघवात्‌ उक्तम्‌ ।विरोधिश्षङ्कानिवतचेकतवेनः 
इत्यादि । सहकारि हि एकधमीवच्छिन्नकायतानिषूपितकारणतावस्वम्‌ यथा-दण्डस्य कुम्भ- 
कारसहकारितम्‌ , तदसमवधानपयुक्तफरोपधायकत्वाभाववत्‌ तक्तस्वं वा यथा-उत्तेजकमण्यादेः 
वहिसदकारित्वम्‌ यथा वा अदृष्टस्य कुम्भकारादिसदहकारित्वम्‌ । द्विविधस्यापि प्रमाणसहकारिष- 
स्य तके केस्पनमपेक्ष्य विरोधिशङ्कानिवतेकृतमात्रकद्पने टाधवात्‌ । 

प° ११. पं० २३. क्रचिदेतत्‌)-“यत्र व्यापिग्रहानन्तरं कषे हेतुरस्तु साध्ये मास्तु 
इति व्यभिचारशङ्का समुद्धसेत्‌ तत्र “यदि पवैते वहिनं स्यात्‌ तदा धूमोऽपि न स्यात्‌" इति 
व्याप्यारोपाहितस्य व्यापकारोपस्य नेयायिकाभिमतस्य तकैस्य धूमामावामाववन्तया वह्यभावा- 
भाववत््वरूपविपयैयसाधनप्यवसायिलेन आहार्यचङ्काविधटकतया व्यािनिणय एव उपयोगः । 
यत्र पुनम्यँिविचारो न प्रस्तुतः नवा तादी आहायेशङ्का तत्र॒ विचारानङ्गलेपि 
स्वातन्न्येणेव राङ्कामात्रविधटकतया तादृशस्य तर्कस्य उपयोगितवम्‌ इति मावः । 


ए ११. पं० २५. नेयायिकानुरोधेन यदि शङ्कामात्रविषटक्तया तकैस् उपयोगित्वं 
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५६ जनतर्कभाषायाः [ ० ११. प॑० २६- 


नेनापि स्वीक्रियेत तर्हि धर्ममूषणेन न्यायदीपिक्नायां अज्ञाननिवतंकतया समथित तकषस्य प्रामाण्यं 
कथे सङ्गमनीयमित्याशङ्कामपाकवुमाह ईत्थं चः इति । तथा च अज्ञानपदस्य तेत्र मिथ्याज्ञान- 
परत्वेन मिथ्याज्ञाननिवतेकत्वं तकंस्य तत्र धमूषणामिपरेततवेन बोद्धन्यम्‌ इति न कश्चिद्विरोधः 





पु० १९१, पं० २६. ननु यदि व्या्िविषयकसंश्ञयात्कमिथ्याज्ञाननिवरैकतया तकंस्य 
प्रामाण्ये समर्थ्यते तर्हिं प्रमाणसामान्यफल्तया ज्ञानामावषपाऽज्ञाननिदे्तिः जेनामिप्रेता तक- 
प्रमाणफरतेन क्थ निर्वहेत्‌ इत्याशङ्कायामाह -क्ञानामावनिदृत्तिः" इत्यादि । तथा च जेनमते 
ज्ञानमात्रस्य स्वपकारतया तर्कस्यापि स्वप्रकाशत्वेन स्वव्यवसितिपथवसायिलवम्‌ । स्वग्यवसितेश्च 
विषयन्यवसितिगर्भिततया बाद्यविषयज्ञातताग्यवहारध्रयोजकेष्वेन विषयाज्ञाननिनरु्तिरूपसमिति 
वस्तुतः स्वव्यवसितेरेव ज्ञानाभावनिदरृचिष्पतया नं तकंस्यापि अज्ञाननिवृत्तिरूपसामान्यफरानुपपत्तिः। 


प° १२. प०४. अनुमितिनिरूपितकारणतायां पक्षद्वयं वतेते-हेतम्रहण-संबन्धस्मरणयोर- 
योरेव समुदितयोः कारणतमिति एकः पक्षः, नोक्तयोद्वयोः कारणव किन्तु तदुद्रयजन्यस्य 
एकस्येव रिङ्गपरामदप्य अनुमितिकरारणलखमिव्यपरः पक्षः । अत्र अन्थह्ता प्रथमं पक्षमाभित्यो- 
क्तम्‌ 'सयुदितयोः' इति । 

प° १२. पं० २१. अन्तव्याप्तिरेव अनुमितिप्रयोजिका । अन्तव्याप्तौ चावदयमेव पक्च- 
स्यान्तमावः । व्यािज्ञानीया धर्मिविषयतेव अनुमितिधर्मिविषयतायां तन्त्रमिति दहेतरुक्षणे 
पक्षधर्मतवाऽपवेरोऽपि अन्त्याधिन्ञानवरादेवर तजन्यानुमितौ पक्षस्यैव धर्मितया भानं न पुनरन्य- 
थानुपपत्त्यवच्छेदकतया हैतुग्रहणाधिकरणतया वा तस्य मानमित्यमिप्रामेण ममाणनयतन््वारो- 


कीयं अन्तव्या्तिबहिव्याप्तिरक्षणपरं सूत्रं अवलम्ब्य कस्यचिदेकदेशिनो मतसुपन्यस्यति- 
ध्यत्तु इत्यादिना । 


प° १२. पं० २३. न पक्षान्तभोवानन्तभौवज्तोऽन्तव्यीपिबहिवयाप्त्योर्भदः किन्तु स्वर- 
पत एव तयेोर्भदः, अन्तव्यापेः साध्यशन्यादृत्तिखरूपलात्‌, बहिव्यीपतेश्च साध्याधिकरणदृत्तितव- 
"रूपत्वात्‌ । तथा च भनुमितिप्रयोजकान्तञ्याप्तो पक्षप्याधटकतया न तद्धानबलाद्‌ अनुमिति 
विषयता तत्र पक्ष निवाहयितुं सक्येति अनुमितौ तद्धाननिवाह्याय अस्मदक्तेव क्वचिदन्यथा- 
सुपपतत्यवच्छेदकतया इत्यादिरीतिरनुसरणीया । यदि च अन्तन्यीपतौ नियमतः पक्षभानं स्यात्‌ 
तदा अन्तन्याक्िरह एव पक्षसाध्यससरगस्य भासितलात्‌ किं एरथगनुमित्या ९ इत्यारयेन पू्क् 
एकदेशिमत निराकरोति तन्नः इत्यादिना । 


प° १४ पं० २७, ननु विकल्पसिद्धो धर्मी नास्ति इत्यादिवचनस्य उपपत्यसंभवपरति- 
पाठनेन विक्र्पसिद्धभम्धनङ्ञीकारवतो नेयायिकान्प्रति यत्‌ मौनापत्िरूपं दूषणं दत्त तत्‌ जेनमतेऽपि 
समानम्‌ ; तत्रापि हि असतो नस्थि निरो" इति भाष्यानुरोधेन असत्ल्यात्यनभ्युपगमात्‌ जमाव 
असतः प्रतियोगिनो विरोषणतया भानाऽसंभवत्‌ “शराश्वगं नास्ति! इत्यादितः विरिष्टविषयक्- 
-शान्दवोधरानुपपत््या तादशवचनव्यवहारस्य जसम्भवात्‌ इत्याराङ्कं निराकर तादशस्थते -शाब्द्‌- 


प° १५. पं० ७, ] ताद्पयेसङ्प्रहा इृत्तिः। ५७ 


बोधोपपादनाय अनुमिद्युपपादनाय च प्रन्थकारस्स्वाम्प्रितां पक्रियामादरयति इदं स्ववधेयम्‌' 
इत्यादिना । 

अयं भावः-विकल्पसिद्धधर्मिस्थरीये शाब्दो अनुमितौ वा विकस्पसिद्धप्य धर्मिणो 
माने त्रय एव पक्षाः सम्भवन्ति, तथाहि-तस्य अखण्डस्येव वा मानम्‌, विरिष्ट्पतया वा, 
खण्डशः प्रसिद्धतया वा । तत्र स्वसिद्धान्तविरोधितया मथमपक्षो नाङ्गीकठ शक्यते । जेनसिद्धान्त 
हि सर्वत्रापि ज्ञाने सत एव मानाभ्युपगमेन असतो भानस्य सर्वथा अनभिमतत्वात्‌ । विकस्प- 
सिद्धधर्मिणः प्माणासिद्धलेन अखण्डल्यासच्वत्‌ अखण्ड-तद्धानाभ्युपगमे असद्धानस्यावजजनीयत्व- 
मेव । द्वितीयपक्षस्त॒ कथश्िदभ्युपगमार्हः । यत्र स्थले 'ाराश्र्गं नास्ति' इत्यादौ शश्रङ्ग रशीयं 
न वा, इत्यादिन संशयः, न वा शृङ्ग राशीयं नः इति बाधनिश्ययस्तत्र अभावांरो रशीयत्वविदोषण- 
विशिष्टस्य शृङ्गस्य भाने बाधकाभावात्‌ । यत्रे च स्थले तादृशः विरोषणसंशयः तादशो 
विदोषणवबाधनिश्चयो वा तत्र विरिष्टभानासम्भवेऽपि शश्रे शरीयलज्ञानं जायताम्‌ इतीच्छा- 
जनितं बाधनिश्चयकाटीनमाहायैज्ञानं सम्भवत्येव । तथा च शलाशरज्गं नास्तिः इप्यादिशाब्दगोघे 
(एतत्‌ स्थानं शदाश्रक्ञाभाववत्‌, इत्यायतुमितौ वा अमावांरी प्रतियोगितया भासमाने श्रृङ्गारो 
रशीयतविरोषणस्य आहायेमानोपपत््या प्रतिवादिपरिकस्ितविपरीतारोपनिराकरणाय तादृशस्य 
राब्दस्य तादृश्या वा अनुमितेः सुसम्भवत्वमेव । इत्थं च द्वितीयपक्षस्य उपपा्यतवेऽपि तत्र 
अनुमितेराहार्यात्कत्वं एकदेरीयाभिमतमेव कस्पनीयमिति ततपक्चपरित्यागेन सर्वथा निर्दोषि- 
स्तृतीयपक्ष एव आश्रयिपुशुचित इति म्वा ग्रन्थकारेण वस्तुतः” [ ए १५. पं ४. ] इत्या- 
दिना अन्ते खण्डः प्रसिद्धपदाथेभानगोचरस्तृतीयपक्ष एव समाधितः । तथा च शाश 
नास्ति" इत्यादौ अमावांरो नाखण्डस्यापतः शाश्ङ्गप्य भानम्‌, न वा शशीयत्ववैशिषटूयस्य 
आहार्यभानं किन्तु प्रसिद्ध एव शरङ्गारो प्रसिद्धस्थेव राखीयस्वस्य अभावो भासते। तथा च “एका- 
न्तनित्यं अथक्रियासमथे न मवति, क्रमयौगपचयामावात्‌! इत्यादिषूपायां जेनस्थापनायां एकान्त- 
नित्यस्य जैनमते सर्वथाऽसम्भवेऽपि तादशस्थे अनित्यलासमानाधिकरणरूपनित्यलरस्य खण्डशः 
प्रसिद्धतया खण्डशः प्रसिद्धतारशपक्षविषयायाः अर्थक्रियासामथ्यांमावसाध्यिकायाः कमयौग- 
पयनिरूपकत्वामावहेतुकायाः "एकान्तनित्यतं अथक्रियासामथ्यानियामकं करमयौगपयनिरूपक- 
लामावात्‌" इत्याकारिकायाः अनुमितेर्निबीधसम्भवेन न तादृशी जेनस्थापना विरुध्यते । 


प° १४. प० २९. शचब्दादेः'-शब्दात्‌ , “आदि'पदेन व्याधिज्ञानादेः परिमहात्‌ व्यापि 
जञानादेस्सकाशादिस्यथः । 

प° १५. पं० १. (विकलर्षारिमिकैव'-अनुमितेः शब्दज्ञानानुपातित्वानियमेन शब्दज्ञाना- 
नुपातिविकट्परूपत्वामावेऽपि वस्तुश्ुल्यविकस्पसदश्चतया विकद्पासिकेलुक्तम्‌ । तथा च वि- 
कर्पाकारवृत्तिसददी इत्यथः | 


० १५. पं० ७. शविरोषावमशदश्चायाम्‌'-जथैक्रियासामथ्यीमावदूपसाध्यव्याप्यीमूतकरम- 
यौगपदामावरूपविरोषधर्मनिर्णयषूपपरामशद्चाग्ामित्यथः । 
& 
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५८  जेनतकभाषायाः [ प्रण १५. पं० ८- 


प° १५.१० ८. 'नित्यत्ादौ!- कूरस्थनित्यलस्य जेनमतेऽमसिद्ध्वेऽपि अमित्यत्वसमाना- 
धिकरणनित्यल्वरूपस्य कथन्चिन्नित्यतवस्य प्रसिद्धतया तादो मित्यते अनित्यत्वसामानाधिकरण्या- 
भावाऽवच्छेदेन उक्ताभावः सुखेन साधयितुं चक्य इत्यथः । 


० १५. पं० १६. (समथन-“त्रिविधमेव हि लिन्गमपयक्षस्य सिद्धेज्गम्‌-स्वभावः का्थै- 
मनुपरम्भश्च । तप्य समथनं साध्येन भ्यां प्रसाध्य धर्मिणि भावसाधनम्‌ । यथा यत्‌ सत्‌ क्रतं 
वा तत्‌ सवेमनित्यं यथा षरादिः सन्छृतको वा राब्द इति । अत्रापि न कथिक्रमनियमः इष्टाथै- 
सिद्धेरुमयत्राविरोषात्‌ । धर्मिणि प्राक्‌ सत्वं प्रसाध्य पश्चादपि व्याप्तिः प्रसाध्यत एव यथा सन्‌ 
शब्दः कृतको वा, यश्चेवं स सर्वोऽनित्यः यथा घटादिरिति !--बादन्याय प्र ३-६, 


प° १५. पं० २१. ययपि वादिपतिवादयुमयसम्प्रतिपन्नमेव साधनं वादमूमिकायासुपयुज्यते 


10 इति सर्वैसम्मता वादमयांदा, तथापि कश्चित्‌ साङ्ख्यपरख्यः स्वसिद्धान्तं स्थापयितुं स्वानमिमतमपि 


किञ्चित्‌ साधनं प्रतिवादीष्टलमात्रेण वादकार एव प्रयोक्तुमिच्छन्नेव तां सर्वसम्मतवादमर्यादामति- 
क्रम्य स्वाभिप्रायानुकरूरुमेव पराथनुमानीयं यत्‌ रक्षणान्तरं प्रणीतवान्‌ तदेवात्र अन्थकारः 
स्याद्रादरलाकर ° ५५१. दिशा निरसितु निर्दिशति आगमात्‌ प्रेणेव" इत्यादिना । आगमात्‌" 
आगमानुसारेण, "परेणेष'-पतिवादिनेव, श्ञातस्य!-सम्मतस्य, वचनमू*-साधनतया वादके 


15 वादिना प्रयोग इत्यर्थः । तथा च वादिना प्रतिवादिनि स्वसिद्धान्तप्रस्यायनं साधनसिद्धया सम्पा 


दनीयम्‌ । सा च साध्यसिद्धिर्थदि केवरपतिवादिन्यपि स्यात्‌ तावतैव वादी तार्थो भवेत्‌ इति 
किम्‌ उभयसिद्धसाधनगवेषणप्रयासेन % इति पराथोनुमानीयरक्षणान्तरकारिणः पूर्वपक्षिणः मारायः। 


प° १५. पं० २३. प्राभिर्दि्टं रक्षणान्तरं निराकरोति 'तदेतदपेश्चरम्‌* इत्यादिना । 
अत्रायं भावः-वाद्प्रितिवाद्ुमयसिद्धस्येव साधनस्य पराथीनुमानोपयोगितया न वादिपरतिवायेकतर- 


20 सिद्धसाधनेन अनुमानप्रवृत्तिरुचिता । तथा च साधनसिद्धये समाश्रीयमाणः आगमोऽपि वादि- 


प्रतिवादयुभयसम्धरतिपन्नप्रामाण्यक एव पराथौनुमानोपजीन्यः, न ठ तदन्यतरमात्रसम्मतप्रामाण्यकः । 
एवं च न प्रतिवादिमात्राभ्युपगतप्रामाण्यकेन आगमेन साधनमुपन्यस्य अनुमानप्रवतेनं वादिनो 
न्याय्यम्‌ | वादी हि प्रतिवा्यागमं तेन परीक्ष्य स्वीङ्कृतं अपरीक्ष्य वा स्वीकृतं मत्वा तमागममाश्रय- 
चननुमानावसरे साधनमुषन्यस्येत्‌ १। न प्रथमः पक्षः, वादिनापि तदागमग्रामाण्यस्य स्वीकरणीयला- 


25 पत्तः । न हि परीक्षितं केनापि प्रामाणिकेन उपेक्षितं शक्यम्‌ । तथा च प्रतिवाधागमानुसारेणेव 


30 


साधनवत्‌ साध्यकोटेरपि वादिना अवदयाज्गीकायेस्वेन तद्विरुदधसाधनाय अनुमानोपन्यासस्य 
वैयर्थ्यात्‌ आगमबाधितत्वाचच । न द्वितीयः, अपरीक्ष्याभ्युपगतस्य प्रामाण्यस्य प्रतिवादिनोऽपि 
शिथिरमूरूतया सन्दिग्धतया च सन्दिग्धपामाण्यकतादृशप्रतिवाद्यागमानुसारेण असन्दिग्धसाधनो- 
पन्यासस्य वादिना कमशक्यतात्‌ । 


प° १५. पं० २२. “अन्यथाः-विप्रतिपन्नपरामाण्यकागमाश्रयेण साधनोपन्यासे इत्यथः | 
(त॒त एव'-पतिवादिमात्रसम्मतादेवः तदीयादागमात्‌ साध्यसिद्धिरसङ्गात्‌-प्रतिवादिनि स्वकेोटेः 


1 


पृ १६. प॑ं० १.1 तात्पयंसङ्प्रहा वृत्तिः। ५९ 


स्वागमेनैव निधितत्वात्‌ बादिकोटेश्च तेनैव आगमेन बाधितत्वात्‌ संशचयदूपपक्षतायाः अभावेन 
तत्र नानुमितिसम्भव इत्यथः । 


प० १५. पं० २४. ननु अनुमानोत्तरकारं तु प्रतिवादिना परीक्ष्य आगमः स्वीकरिष्यते 
अनुमानकाठे पुनः परम्परायातेन अभिनिवेकमात्रेण तेन स्वीङ्कत इति तदाश्रयेण साधनयुपन्य- 
स्यन्‌ वादी कथसुपारुम्भाप्पदं भवेत्‌ इत्याशङ्कायामाह "रीक्षाकारे तद्भाधात्‌! इति । तथा 
च अनुमानावसरे वादिविरोधं सहमानस्य प्रतिवादिनः स्वागमभ्रामाण्यं न निशितं नाम । एवं च 
यथा प्रतिवाद्यागमः वादिनोऽनिश्ितपरामाण्यकस्तथा प्रतिवादिनोप्यनिधितपरामाण्यक इति न 
तदाश्रयेण साधनोपन्यासः कामपि इष्टसिद्धि पुष्णातीति मावः । 


प° १५. पं० २७. श्रसङ्कविपयय'-“प्रसज्ञः खल्वत्र उ्यापकविरुद्धोपरुन्धिरूपः । अ- 
नेकन्यक्तिवर्तित्वस्य हि ग्यापकमनेकत्वम्‌ , एेकान्तिकैकरूपस्यानेकव्यक्तिवर्तिविरोधात्‌ । अने- 
कतरदृततेरनेकत्वं उ्यापकं तद्विरुद्धं च सर्वथेक्यं सामान्ये स्वयाऽभ्युपगम्यते ततो नाऽनेकबृत्तितं 
स्यात्‌, विरोध्येश्यसद्धावेन व्याप्येन व्यापकस्यानेकतवस्य निवृत्त्या व्याप्यस्यानेकद्त्तितवस्याऽवश्यं 
निवृत्तेः । न च तन्निवृत्तिरभ्युपगतेति रुडधावसरः प्रसङ्गविपययाख्यो विरुद्धभ्यापोपरन्धिरूपोऽतर 
मौरो हेतुः । यथा यदनेकवृत्ति तदनेकम्‌ अनेकबृत्ति च सामान्यमिति । एकत्वस्य हि विरुद्धमनेकत्वं 
तेन ग्याप्तमनेकवृ्तितवं तस्योपरुन्िरिह । मौरुत्वे चाध्येतदपेक्षयेव म्रसङ्गस्योपन्यासात्‌ । न 
चायसुभयोरपि न सिद्धः । सामान्ये जेनयौगाभ्यां तदभ्युपगमात्‌ । ततोऽयमेव मौरो हेतुरयमेव 
वस्तुनिश्चायकः 7-खा० र° ए° ५५द-४ 


प्र १५. पं० २७. “अनेकवरत्तित्व'-अनेकटृ्तित्वस्य व्यापकं यदनेकत्वं तस्य या सर्व- 
भेक्यस्वीकारे सति निवृतिः तयेव व्यापकनिवृत्या व्याप्यीभूतानेकवृत्तितनिवृत्तेः प्रसङ्गः "यदि 
सामान्यं सर्वथेकं स्यात्‌ तदा अनेकडृत्ति न स्यात्‌" इत्यादिषूपो यः क्रियते स एव सामान्ये 
ऽनेकत्वसाधके अनेकटृत्तिवशूपे मोखुहेतौ (सामान्यमनेकदत्ति भवतु मा भूदनेकम्‌ इत्येवंखूपायाः 
व्यभिचारशङ्कायाः निवतेकत्ेन तर्कापरपर्थायः परिकरो अभिधीयते एतादश्स्य पसङ्गा्यपरि- 
करस्य व्यभिचारशङ्काविधूननद्वारा मौरुदेतुगतव्या्षिसिद्धिपयवसायिनः उपन्यासस्य सवेसम्मततया 
न्याय्यत्वमेव इति भावः। 

ए० १६. पं० १. “नन्वेवं प्रसङ्गऽज्ञीक्रियमाणे बुद्धिस्चेतना, उत्पत्तिमत्वादिप्ययमपि साइ्ख्ये- 
न ख्यापितः प्रसङ्केतुभविष्यति । तथा हि यदि बुद्धिरुत्पत्तिमती मवद्धिरभ्युपगम्यते तदानीं 
तद्यापकमचेतन्यमपि तस्याः स्यान चैवमतो नोत्पत्तिमत्यपीयम्‌” [ स्वा° र° ° ५५४ | 
इत्याशङ्क्य समाधत्त शुद्धिस्वेतनेत्यादौ च इत्यादिना । 


“्सङ्गविपर्ययहेतोमौरस्य चेतन्याख्यस्य सादख्याना बुद्धावपि प्रतिषिद्धत्वात्‌ चेतन्यस्वीकारे- 


ऽपि नाऽनयोः प्रसङ्ग-तद्धिपर्मययोगीमकत्वं अनेन प्रसङ्नात्र॒प्रसङ्गविपर्ययहेतोव्भाप्तिसिद्धि- 
निबन्धनस्य विरुद्धधरमाध्यासस्य विपक्षे बाधकप्रमाणस्यानुपस्थापनात्‌ । चैतन्योत्पत्तिमत््वयो- 
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६० जैनतरकभाषायाः [ ० १६. प° १६- 


विरोधाभावात्‌ । एवं चेतनलेनो्यत्तिमत्वं व्याप्तं मवेदयदि चैतन्येन तस्य विरोधः स्यात्‌ 
नान्यथा । न चेवमिति नैतौ प्रसङ्गतद्धिप्ययौ गमकौ मवतः |? स्मा र० प° ५५५५, 

ए० १६. प० १६. पक्षश्ुद्धयादिकमपि-““तत्र वक्ष्यमाणपतीतसाध्यधरमैविरोषणत्वा- 
दिपक्षदोषपरिहारादिः पकषदयुद्धिः । अभिधास्यमानाऽसिद्धादिदेवामासोद्धरणं हेत्द्धिः । भति- 
पादयिष्यमाणसाध्यविकरुलादिदृष्टन्तदूषणपरिहरणं दृ्टन्तदयद्धिः । उपनयनिगमनयोस्तु शुद्धी 
पमादादन्यथाङ्ृतयोः तयोवक्ष्यमाणतत््वरूपेण व्यवस्थापके वाक्ये विज्ञेये ।५-स्या० र० पू ५६५. 

४० १६. पं० २१. (तथापि कायादयनास्म' -स्या० र ए ५९५. पं २३ परु" 
५९५. पं० ६, 

४० १८. प० ९, नन्वन्यतरापिद्धः'-ममेयकमरमारैण्डे { ४० १९१] स्यादरादरलाकरे 
( ४, १०१८ ] च अन्यतरासिद्धास्यहेत्वाासस्य नास्तिताराङ्कायाः-“नन्वेवमपि अस्य असिद्धलं 
गौणमेव स्यादिति चेद्‌ ; एवमेतत्‌ ; प्रमाणतो हि सिद्धेरमावात्‌ जसिद्धोऽसौ न तु स्वरूपतः" 
इत्यादिना यत्‌ समाधानं छृतं तदपि जत्र पूर्वपक्षतया उपन्यस्य समाधानान्तरं दीयते अन्धता 

प १८. प° २९. शर्मभूषणेन'-“अपयोजको हेतुरकिचिकरः। स द्विविधः सिद्ध- 
साधनो बाधितविषयश्च |०-न्यायदी° प्र ३५१ 

ए० २०. पं० १. शशतृश्चानशौ'- “तौ सदिति शतृशानयोः सङ्कतितसच्छब्दवत्‌ 
दन्ृत्तिपदं तयोः सञ्ृदमिधायकम्‌ इत्यनेनापास्तम्‌, सदसे इत्यादिपदस्य करमेण ध्मद्रय- 
प्रत्यायनसमथेत्वात्‌ |” तत्त्वर्थ्ोकवा° प्र १४०. । 

नवम ुक्क= 

१० २१. प० २०, ¶जिनभद्रः-विशेषा० श° गा० ५५ विशेषा गा० ७७, २२६२. । 

४० २२, १० १६. तथा विरेषग्राहिणः'- “अर्यते विरोष्यते इत्यर्थितो विरोषः 
तद्वादी नयः अर्पित्तनयः समयप्रसिद्धो ज्ेयः। तन्मतं विरोष एवास्ति न सामान्यम्‌ । अनर्पितम- 
विरोषितं सामान्यमुच्यते तद्रादी नयः अनर्पितिनयः । सोऽपि समयप्रसिद्ध एव बोद्धब्यः । तन्मतं 
तु सामान्यमेवास्ति न विदोषः |» -विरेषा० बृ० गा० ३५८५. 

४० २३. पं० १८. तथा लोकप्रसिद्धा -विरेषा गा ३५८९। 

४० २३. पं० २१. अथवा एकनय'-५अथवा यत्‌ किमप्यकैकस्यैव नयस्य मतं तद्‌ 
न्यवहारः प्रतिपयते नान्यत्‌ । कुतः १। यस्मात्‌ सर्वथा सर्वैरपि पकरि्विरिषट स्वेनयमतसमूष्टमयं 
वस््वसौ प्रतिपन्ं न शक्रोति स्थूरदरचित्वादिति । विनिश्वयस्तु निश्वयनयः यद्‌ यथाभूतं पर- 
माथतो वस्तु तत्‌ तथेव प्रतिपद्यते इति ।” विरेषा० बर गा० ३५९० । 

प° २३. प० २४. तथा, ज्ञानमात्र--विरेषा० बर गा ३५९२ । नयोपदेशा का. 
१९९-१३८. 

प° २३. प० २५. (तत्रजुपरूत्रा -विरेषा० गा० २६२१-९६३२ 


पर २५. पं० १९. | तारपयेसङ्परह्य वृत्तिः । ६१ 


प° २३. पं० २९. शस्थितपक्षत्वात्‌'-अत्रायं भावः-स्थितपक्षः सिद्धान्तपक्ष इति 
गीयते । तथा च सिद्धान्तपष ज्ञानादित्रयादेव मोक्ष इति नियमात्‌ ज्ञानादित्रयपयीततैव मोक्षनिखूपित- 
कारणता शिक्षाऽम्यासप्रतिमत्रयपयाप्ता काम्यकरारणतेव पयेवस्यति न तु तृणारणिमणिवत्‌ भव्येक- 
ज्ञानादिविश्रान्ता । 

नेगमादिनयानां मते पुनः मोक्षनिरूपितकारणतायाः प्रत्येकं ज्ञानादिषु, वहिकारणतायाः मस्येकं 
तृणारणिमणिष्िव विश्रान्ततया न तेषां स्थितपक्षत्वं सम्य्दष्टितवं वा । अयमेवं हि नयवाद्‌- 
सिद्धान्तवादयोर्भेदो यन्नयाः त्रीनपि ज्ञानादीन्‌ मोक्षकारणलेन मन्यमाना अपि प्रत्येकस्मिन्‌ स्वात- 
नेणेव कारणत्वं कल्पयन्तसत्रीनपि प्रथक्‌ पएरथक्‌ मोक्षकारणत्वेन स्थापयन्ति । तन्मते दि ज्ञानमात्र- 
सेविनाम्‌; ददीनमात्रसेविनाम्‌ , चारितरिमात्रसेविनां च तुस्थतया मोक्षाधिकारात्‌ । सिद्धान्तवादस्तु 
न कुतोऽपि ज्ञानादेरेककस्मात्‌ मोक्षखाममिच्छति विंतु परस्परसहकारिभावापननात्‌ तत्रयादेव । 
अत एव व्यस्तकारणतावादी नयः समस्तकारणतावादी च सिद्धान्त इव्यप्यभिधातुं शक्यम्‌ | 
अत्रार्थे विरोषा° २६३२. गाथानुसन्धेया । 

प° २४. प० ६. किंतु भावधटस्यापि'-“अथवा प्रद्युयन्नतऋजुसूत्रस्याविरोषित एव 
सामान्येन कुम्भोऽभिप्रतः, शब्दनयस्य तु स एव सदूभावादिभिः विरोषिततरोऽभिमतः इव्येवम- 
नयोर्भेदः । तथाहि-स्वपर्यायेः परपर्यायेः उमयपयीयेश्च सद्धाबेन असद्धावेन उभयेन चार्पितो 
. विशेषितः कुम्भः-कुम्भाकुम्भावक्तव्योमयदूपादिमेदो मवति-सप्तभड्गीं प्रतिपद्यत इत्यथः । तदेवं 
स्यद्राददृष्टं [ ऋलुसूत्रभ्युपगतं ] सप्तमेदं घषादिकमथे यथाविवक्षमेकेन केनापि भड्गकेन बिरे- 
भिततरमसौ शब्दनयः प्रतिप्ते नयत्वात्‌ ऋनजुसूत्राद्‌ विशेषिततरवस्तुभराहित्वाच । ्याद्वादिनस्त 
संपूणेसप्तभङ्ग्यातमकमपि प्रतिपन्त इति ।”-विशेषा० व° गा० २२३१-२ 

प° २४. प° १२. नयवाक्यमपि-तत्त्वार्थश्छोकवा° १. ३३. ९१-९५ स्या० र०° ७. ५३. 


# 


ननन्द कम 


प° २५. पं० १९. तत्र प्रकृताथ- 
“पूज्ञायाऽणभिधेयं दिअमण्णस्थे तयंस्थनिरवेक्ख | 
जाहच्छियं च नाभ जाव दव्वं च पाएण ।(/ -विरोषा° गा° २५ 
“यत्‌ कर्रिमधिद्‌ भृतकदारकादौ इन्द्रायमिधानं क्रियते, तद्‌ नाम भण्यते । कथंमूतं तत्‌ 
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इत्याह-पयीयाणां शक्र-पुरन्दर-पाकरासन-शतमख-हरिपभूतीनां समानाथेवाचक्ानां ध्वनीनाम्‌ 25 


अनभिधेयम्‌-अवाच्यम्‌ , नामवतः पिण्डस्य संबन्धी धर्मोऽयं नाम्न्युपचरितः। स हि नामवान्‌ भृत- 
कदारकादिपिण्डः किरेकेन सङ्केतितमत्रेणेन्दरादिशब्देनैवाऽभिधीयते न तु रेषैः रकर-पुरन्दर- 
पाकशासनादिरब्दै; । अतो नामयुक्तपिण्डगतधर्मो नाभ्युपचरितः पयायानभिषेयमिति । 

पुनरपि कथभूतं तन्नाम £ इत्याह-टठिभमण्णत्थे'त्ति विवक्षिताद्‌ भृतकदारकादिषिण्डा- 
दन्यश्चासावथश्चाऽन्यार्थो देवाधिपादिः; सद्धावतस्तत्र यत्‌ स्थितम्‌, भूतकदारकादौ तु सङ़ेत- 
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६२ जेनतकेभाषायाः [ प० २६. १० ४- 


मात्रतयेव वतैते । अथवा सद्धावतः स्थितमन्वर्थे अनुगतः संबद्धः परमेश्वयदिकोऽर्थो यत्र सो- 
ऽन्वथेः रचीपत्यादिः । सद्धावतस्तत्र स्थितं भृतकदारकादौ तर्हिं कथं वतेते १, इतव्याह-तदर्थ- 
निरपेक्षं तस्येन््रादिनाम्नोऽथेस्तदथः परमेशवयोदिस्तस्य निरपेक्ष सङ्कतमात्रेणेव तदर्भदत्ये ृत- 
कदारकादौ वतेते इति पययानमिधेयम्‌ , स्थितमन्यार्थ, न्वर्थं वा, तदथेनिरपेक्ष यत्‌ कचिद्‌ 
यृतकदारकादौ इन्द्ा्यमिधानं क्रियते तद्‌ नाम, इतीह तात्या । 

प्रकारान्तरेणापि नान्नः स्वखूपमाह-यारच्छिकं चेति । इदमुक्तं भवति-न केवर्मनन्तरो- 
क्तम्‌, किन्खन्यत्रावतैमानमपि यदेवमेव यद्च्छया केनचिद्‌ गोपारुदारकादेरभिधानं क्रियते, 
तदपि नाम, यथा डित्थो डवित्थ इत्यादि । इदं चोभयरूपमपिं कथमभूतम्‌ £ इत्याह-यावद्‌ 
द्रव्य च प्रायेणेति-यावदेतद्वाच्यं द्रव्यमवतिष्ठते तावदिढ नामाप्यवतिष्ठत इति मावः । किं 
सवेमपि १। न, इत्याह-म्रायेणेति, मेरु -द्रीप-समुद्रादिकं नाम प्रमूतं यावदूद्रव्यमावि हर्यते, 
किञ्मवित्त॒ अन्यथापि समीक्ष्यते, देवदत्तादिनामवाच्यानां याणां विद्यमानानामपि अपरापरनामपरा- 
वतेस्य कोके दशेनात्‌। सिद्ध न्तेऽपि यदुक्तम्‌-^नामं आवकदिय ति' तत्‌ प्रतिनियतजनपदादिसंक्ञा- 
मेवा्गीछत्य, यथोत्तराः कुरव इत्यादि । तदेवं प्रकारद्वयेन नान्न; स्वरूपमत्रोक्तम्‌ । एतच वृरतीय- 
प्रकारस्योपरक्षणम्‌ , पुस्तक-पत्र-चित्रादिङिखितस्य वस्तवमिषानमभतेन्द्रादिवणोठीमात्रस्याप्यन्यत्र 
नामत्मेनोक्तत्वादिति । एतच्च सामान्येन नाम्नो रक्षणसुक्तम्‌ ।---विशेषा द° गा° २५. 


“यद्रस्तुनोऽभिधानं स्थितमन्याथं तदथनिरपेक्षम्‌ । 
पयांयानमिधेयं च नाम यादृच्छिकं च तथा ॥" 
अप्या जायाया व्याख्या जनुयोगद्वारदीकातः [ ४° ११] अवसेया । 


प° २६. प० ४, क्रचिदनुपयोगेपि-“इदसुक्त भवति- योऽनुपयुक्तो जिनधरणीतां 
मङ्गलदूपां परदयुपे्षणादिक्रियां करोति स नोआगमतो ज्ञश्चरीर-भव्यशरीरातिरिक्तं दव्यमङ्गलम्‌ , 
उपयोगरूपोऽत्रागमो नास्तीति नोजागमता । ज्ञरारीर-भव्यररीरयोज्ञोनपिक्षा द्रव्यमज्ञरता, अत्र तु 
क्रियपेक्षा, अतस्तदूष्यतिरिक्ततवम्‌ , अनुपयुक्तस्य क्रियाकरणात्‌ तु द्रग्यमङ्गरुत्वं भावनीयम्‌ , उप- 
धुक्तस्य तु क्रिया यदि गृद्येत तदा भावमङ्गकतैव स्यादिति भावः | *--विरोषा० ° गा० ४६. 


पऽ २६. प० ८. "विवश्ितः- 

(“भावो विक्षितक्रियाऽयुभूतियुक्तो दि तरै समाख्यातः । 

सवेतञरिन्द्रादिवदिदेन्दनादिक्रियाऽलुभवात्‌ ।” इति । 
“अत्रायमथेः-मवनं विवक्षितरूपेण परिणमनं मावः, अथवा भवति विवक्षितरूपेण संपत 
इति भावः । कः पुनरयम्‌ £ इस्याह--वक्तुर्विवक्षिता इन्दन-ज्वरन-जीवनादिका या क्रिया 
तस्या जनुमूतिरनुभवनं तया युक्तो विवक्षितकरियानुमृतियुक्तः, सर्वञैः समाख्यातः । क इव ? 
इत्याह-इन्दरादिवत्‌ स्वगोधिपादिवत्‌, आदिश्चब्दाज्ञ्वरन-जीवादिपरिमहः । सोऽपि कथ 
भावः % इत्याह--इन्दनादिक्रियानुभवात्‌ इति, आदिशब्देन उ्वरुन-जीवनादिक्रियास्वीकारः, 
विवकषतेन्दनादिक्रियान्वितो कोके प्रसिद्धः पारमार्थिकपदार्थो माव उच्यते ।-विरोषा० च° गा०४९. 


प० २७. पं० १२. ] तासथेसङ्गहा बृत्ति: । ६३ 


प° २७. पं० ४. चयदि च षटनामः-“जयमभिप्रायः-वस्तुनः स्वरूपं नाम, तस्रत्यय- 
हेतुतखात्‌ स्वधर्मवत्‌; इह यद्‌ यस्य प्रत्ययहेतुस्तत्‌ तस्य धमः, यथा घटस्य स्वधर्मा रूपादयः, 
यच्च यस्य धर्मो न मवति न तत्‌ तस्य भ्रत्ययहेतुः, यथा धरस्य धर्माः पटस्य, संपद्यते च 
घटामिधानाद्‌ घटे संप्रत्ययः, तस्मात्‌ तत्‌ तस्य धमः, सिद्धश्च हेतुरावयोः, घटशब्दात्‌ पटादि- 
व्यवच्छेदेन घट इति प्रतिपत्यनुमूतेः ।*-विेषा° ब° गा० ६१. 


प° २७. प० ६. “साकारं च सवैः-“मतिस्तावत्‌ जेयाकारमरहणपरिणतत्वात्‌ आकारवती, 
तदनाकारवच्वे तु नीरस्येदं सवेदनं न पीतादेः इति नैयत्यं न स्यात्‌ नियामकामावात्‌। नीचाकारे 
हि नियामकः, यदा च स नेष्यते तदा नीख्याहिणी मतिः न पीतादिभ्राहिणी"हति कथं व्यव- 
स्थाप्यते विरोषामावात्‌ £ । तस्मादाकारवत्येव मतिरभ्युपगन्तम्या । शब्दोपि पौद्रलिकत्वादा- 
कारवानेव । घटादिकं वस्तु आकारवत्वेन परवयक्षसिद्धमेव । तस्मात्‌ यदस्ति तत्‌ सर्वमाकारमयमेष 
यत्वनाकारं तन्नास्स्येव बन्ध्यापुत्रादिरूपसात्‌ तस्य | »-विशेषा बु ° गा० ६४. 


प° २७. पं० १०. "चतुष्टया!-^षट-पटादिकं यत्‌ किमपि वस्वस्ति रोके तत्‌ सर्व 
मसयेकमेव निश्चित चतुष्ययीयम्‌ । न पुनयैथा नामादिनयाः पराहुः-यथा केवरूनाममयं वा, केवरा- 
कारश्पं वा, केवशद्रव्यतादिरुष्ट वा केवरुभावासमकं वा । प्रयोगः-यत्र शब्दाथेबुद्धिपरिणामसद्भा- 
वः तत्‌ सं चतुष्पयौयम्‌ । चतुष्पयांयत्वामावे शन्दादिपरिणामभावोऽपि न इष्टः, यथा रश््गे । 
तस्माच्छन्दादिपरिणामसद्धावे सर्वत्र चतुष्ययौयतवं निश्चितम्‌ इति मावः । इदसुक्तं मवति- 
अन्योन्यसंवलितनामादिचतुष्टयासन्येव वस्तुनि धरादिशब्दस्य तदभिधायकत्वेन परिणतिश््ट, 
अर्थस्यापि प्थुबुध्नोदराकारस्य नामादिचुष्टयास्मकतयेव परिणामः ससुपरब्धः, बुद्धेरपि तदाकार- 
ग्रहणरूपतया परिणतिस्तदासन्येव वस्तुनि अवलोकिता । न चेदं दशनं भान्तं बाधकाभावात्‌ । 
नाप्यदृष्टाशङ्कयाऽनिष्टकस्पना युक्तिमती, अतिप्रसङ्गात्‌ । नहि दिनकराऽस्तमयोदयोपरुन्ध्रातिन्दि 
वादिवस्तूनां बाधकसभावनयाऽन्यथात्वकस्पना संगतिमावहति । न चेहापि दशनाऽदशने विहा- 
याऽन्यद्‌ निश्चायकं प्रमाणसुपकमामहे । तस्मादेकत्वपरिणत्यापन्ननामादिभेदेष्वेव शब्दादिपरि- 
णतिदृरीनात्‌ सै चदुष्पयांयं वस्त्विति स्थितम्‌ | -विशेषा ° व° गा० ५ । 

प° २७. पं० १२. तत्र नामादित्रयम्‌'- 


“दव्बह्भियनयपयडी सुद्धा सगहपरूबणाविस्रओ । 
पडिरूवे पण वयणत्थनिच्छओ तस्स ववहारो ।।'' सन्मति° 9 ५. 


अत्र च संग्रहनयः शुद्धो द्रभ्यास्तिकः व्यवहारनयस्तु अश्युद्धः इति तासपयीथः |” 


-सन्मतिरी ° प° ३१५. 


“मूलणिमेण पज्वणयस्स उञउजुसुयवयणविच्छेदो । 
तस्स उ सदाईभा साहप्पसाहा सुहुमभेया । ” सन्मति" १, ५, 
“पयीयनयस्य भ्कृतिराया ऋलुसूत्रः स लशद्धा, शब्दः शुद्धा, शुद्धतरा समभिरढ़ः; 
अत्यन्ततः शुद्धा खेवंभूत इतिं |» -सन्मतिरटी ° ए* ३१५७. 
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3, जेनतक॑भाषायाः [ पर २७, प॑० १४- 


“*नामं ठवणा दविए त्ति एस दब्वद्धियस्स निक्खेवो । 
भावो उ पजञबह्धिभस्स परूबणा एस परमत्थो ॥ †‡ सन्मति १, ६. 


प° २७ पं० १४. “ननु नया नैगमादयः प्रसिद्धाः ततश्तेरेवाऽयं विचारो युज्यते । अथ 
तेरेव द्रव्यपयौयास्तिकनयद्वयेऽन्तभवन्ति, तदुच्यतां कस्य कस्मन्नन्तर्ावः ?, इत्याशदकथाह” 
[ विरोषा० गा ७५५. | -नेगमस्यः इति 


० २७. प१० २४. उञ्जुभुभस्स'-“उज्जुखुअस्स इत्यादि-ऋलजु अतीतानागतपर- 
कीयपरिहारेण प्राज्ञं वस्तु सूत्रयति-अभ्युपगच्छतीति ऋजुसूत्रः । अयं हि वर्त॑मानकारमाग्ये- 
व्‌ वृस्स्वभ्युपगच्छति नातीत विनष्टत्वात्‌ नाप्यनागतमनुसन्नात्‌ । वत्तमानकारुमाग्यपिं स्वकीय- 
मेव मन्यते स्वकायेसाधकलात्‌ स्वधनवत्‌-प्रकीयं तु नेच्छति स्वकार्याप्रसाधकलवात्‌ परधनवत्‌। 
तस्मादेको देवदत्तादिरमुपयुक्तोऽस्य मते आगमत एकं द्रम्यावश्यकमस्ति 'पुहुततं नेच्छ त्ति, 
सतीतानागतभेदतः परकीयभेदतश्च एथक्तवं पाथक्य नेच्छत्यसौ । कि तर्हि २ वर्तमानकारीनं 
स्वगतमेव चाभ्युपेति तंञ्चकमेव इति भावः ।१ -अनु° टी सूच ° १४ ध्र १८. 


प° २७. १० २६. कर्थं चार्य'-“इदभुकतं मवति-यो ह्यनाकारमपि मावहेतुखात्‌ द्रन्य- 
मिच्छति ऋजुभूत्रः स॒ साकारामपि विरिष्नद्रादिभावहेतुत्वात्‌ स्थापनां किमिति नेच्छेत्‌ ¢ 
इच्छेदेव नात्र संशयः !” -विरेषा० व° गा० २८४९ 


प° २७. पं० २८. +किश्च!-“उपपत््यन्तरेणापि द्रभ्यस्थापनेच्छामस्य साधयन्नाह-ननु 
लुसूत्रस्तावत्‌ नाम निर्विवादमिच्छति । तच्च नाम इन्दरादिसञ्ज्ञामात्रं वा मवेत्‌ , इन्दरा्थरहितं 
वा गोपारुदारकादि वस्तु भवेदिति द्वयी गतिः । इदं चोभयशरूपमपि नाम भावकारणमिति कृत्वा 
इच्छनसौ ऋलुसूत्रो दव्यस्थापने कथं नाम नेच्छेत्‌ १। भावकारणल्वाविदोषादिति मावः । 
अथ इन्द्रादिकं नाम भवेऽपि माबेन्द्रेऽपि सननिहितमस्ति तस्मादिच्छति तदटजुसूत्रः। तर्हि 
जितमस्माभिः अस्य न्यायस्य द्रन्यस्थापनापक्षे सुरुमतरत्ात्‌। तथादि-द्व्यस्थापने अपि भावस्य 
इनदरपयीयस्य आसन्नतरौ हेतू शब्दस्तु तन्नामरक्षणो बाह्यतर इति । एतदुक्तं भवति-इन्द्रमूर्ति- 
लक्षणं द्रभ्यम्‌ , विशिष्टतदाकाररूपा तु स्थापना । एते द्वे अपि इन्दरपयाीयस्य तादास्येनावस्थितत्वात्‌ 
सनिदहिततरे शब्दस्तु नामरक्षणो वाच्यवाचकभावसम्बन्धमात्रेणैव स्थितत्वात्‌ बाह्यतर इति । 
अतो भावे सननिहितात्‌ नामेच्छन्रजुसूत्रो द्रव्यस्थापने सन्निहिततरत्वात्‌ सुतरामिच्छेदिति । 
विशेषा ०्चू° गा० २८५०-१ 
प° २८. प० ४. तन्नानवचयम्‌' “तत्‌ परिहरलाह-इह संमरहिकोऽसंमहिकः सर्वो वा नैगम- 
स्तावद्‌ निर्विवादं स्थापनामिच्छत्येव । तत्र सेग्रहिकः सं्रहमतावरुम्बी सामान्यवादीत्यर्थः, असं- 
अहिकस्तु व्यवहारनयमतानुसारी विदोषवादीत्यथः, सर्वस्तु सुदितः । ततश्च यदि संगरहमताव- 
कम्ब नैगमः स्थापनामिच्छति, तर्हिं संमरहस्तत्समानमतोऽपि तां फं नेच्छति ?, इच्छेदेवेत्य्थः । 
अथ यपि सामान्येन सर्वो नैगमः स्थापनामिच्छति तथापि व्याख्यानतो विरोषप्रतिपततरसंभ्र- 
दहिकोऽसौ तामिच्छतीति प्रतिपत्तव्यम्‌, न संमहिकः) न ततः संग्रहस्य स्थापनेच्छा निषिध्यते । 


३. निःक्षेपपरिच्छेदः । ६५ 


तर्हिं एकत्र संधिस्सतोऽन्यत्न प्रच्यवते, एवं हि सति व्यवहारोऽपि स्थापनां किं नेच्छति ४ । 
कुतः १ । असंमरहिकनैगमसमानधमां व्यवहारनयोऽपि वतेते, विरोषवादित्ात्‌ । ततय्षोऽपि 
स्थापनामिच्छेदेवेति, निषिद्धा चास्यापि त्वया। अथ परिपूर्णो नैगमः स्थापनामिच्छति न तु 
सप्रहिकोऽसंम्रहिको वेति भेदवान्‌, अतस्तद्दष्टान्तात्‌ संग्रहग्यवहारयोनं स्थापनेच्छा साध- 
यितुम्‌ । अत्रोच्यते-तर्हिं नैगमसमानधमाणौ द्वावपि समुदितौ संगहव्यवदहारौ युक्तावेव । इदमत्र 
हुदयम्‌-- तर्हिं प्रत्येकं तयोरेकतरनिरपेक्षयोः स्थापनाभ्युपगमो मा भूदिति समुदितयोस्तयोः 
सम्पूणनेगमरूपलवाद्‌ तदभ्युपगमः केन वार्येते ५ अविभागस्थाद्‌ नेगमात्‌ प्रयेकं तदेकैकता- 
ग्रहणात्‌ इति । *-विशेषा० बृ ° गा० २८५२-३. 
प° २८. प० १०. किंच संग्रहन्यवहार-- “इदमुक्तं मवति-यथा विभिन्रयोः संम 
ह्यवहारयोनेगमोऽन्तभूतः तथा स्थापनाभ्युपगमरक्षणं तन्मतमपि तयोरन्तभूतमेव । ततो भिन्नं 
भेदेन तौ तदिच्छत एव-स्थापनासामान्यं समह इच्छति, स्थापनाविशेषांस्तु व्यवहार इव्येतदेव 
युक्तम्‌ तदनिच्छा तु सवेथाऽनयोने युक्तेति । *-विशेषा° व° गा० २८५४ 
प° २८. पं० १६. तुत्र यद्यपि जीवस्य'-“चेतनावतोऽचेतनस्य वा द्रव्यस्य जीव इति 
नाम क्रियते स नामजीवः, यः काष्ठ-पुस्त-चित्रकमी-ऽक्षनिक्षेपा दिषु स्थाप्यते जीव इति स स्थापना- 
जीवः देवतापरतिङ्ृतिवत्‌ इन्द्रो शद्रः स्कन्दो विष्णुरिति । द्रव्यजीव इति गुणपर्यायवियुक्तः प्रज्ञा 
स्थापितोऽनादिपारिणामिकभावयुक्तो जीव इत्युच्यते । अथवा शून्योऽयं भङ्गः । यस्य हि अजीवस्य 
सतो भव्य जीवं स्यात्‌ स द्रभ्यजीवः स्यात्‌ अनिष्ट चेतत्‌ । भावतो जीवः ओौपरशमिकक्षायिक- 
्षायोपश्चमिकौदयिकपारिणामिकमावयुक्ताः उपयोगलक्षणाः संसारिणो सुक्ताश्च द्विधा वक्ष्यन्ते ।- 
-तनत्त्वार्थभा० १.५. तत््वार्थभा० ब्रु° १ ५, 


10 


15 


परिरिष्ठानि । 
१, लैनतकभाषागतानां विशेषनाम्नां सूचो । 
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प्रमाणन्तर- 
त्रिरक्षणकादिः 
पवतोवहि- 
वहिमाननिव्यु- 
आघ्रा 
साधने 

-राणा पद्‌- 
चतुथः 

-भूतकिया- 
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-छातेनैका 

= भ्युगच्छन्‌ 
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